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प्रकाशककी ओरसे 


जिन बहुतसे विषयोके संबंध गत २५-३० वर्षोंमें दुनियाका 
इष्टिकोण बदल गया है उनमें साहित्यकी आलोचना और उसका 
इतिहास भी एक है | जिस तरह इतिहासके सम्बन्धर्म लोगॉका 
खयाल था कि उसे बनानेवाले कुछ राजे-मद्दारज और सेनानी 
हुआ करते हैं और उनके नामोंकी सूची तथा उनके पेदा होने, 
शज करने, जीतने और हारनेंकी तारीखोंकी सूची दे देने मात्रसे 
इतिहास-लेखकके कर्तव्यकी इतिश्री हो जाती है, उसी तरह भाषा 
और उसके साहित्यके इतिहासके सम्बन्ध्मं भी था। तब पुराने 
लेखकी और कवियोंके नामोंका संग्रह करनेमें विशेष परिश्रम किया 
जाता था-और फिर उनकी रचनाओंके अधूरे नमूने तथा कुछ 
तारीफके शब्द जोडकर उनका गलत-सही वर्गीकरण कर दिया 
जाता था | 


पर, जैसे जैसे सब विषयोपर वेशानिक देंगसे विचार होने छगा 
है वैसे वैसे यह बात स्पष्ट होने लगी है कि सदर्भके लिहाजसे ये 
बाते भले ही जरूरी हों, और इसके लिए. संसार उन लेखकोंका 
सदैव ऋणी रहेगा, पर इनसे किसी भाषाके साहित्यमे वह अन्तईष्टि 
प्राप्त नहीं हो सकती जिसके पाये बिना साहित्यका अध्ययन 
निष्फल हो जाता है। प्रत्येक देशका साहित्य, समाज, संस्कृति और 
चिन्तन, एक अविच्छिन्न विकास-परंपराका और उसमें होनेवाली 
फक्रिया-प्रतिक्रियुओका प्रतित्रिम्म हुआ करता है जिसे गति देनेमे 
मोगोलिक, आर्थिक, मनोविशानिक, दार्शनिक और बेयक्तिक 
कारण काफी हिस्सा लेते हैं | जब तक इन बातोंका ज्ञान नहीं 
होता तब तक साहित्यके इतिहातकी पढनेका डिक्शनरीकों याद 
करनेकी अपेक्षा अधिक मूल्य नहीं हो सकता | 

सेरी बहुत समयसे इच्छा थी कि हिन्दी साहित्यके बारेमे इस 


दि 


नवीन दृश्कोणंस कोई अन्य लिखा जाय | इस पुस्तकके द्वारा यह 
इच्छा कुछ अंश पूरी हो रही है और सुझे प्रसन्षता है कि इसे 
प्रकाशित करनेका सौभाग्य भी मुक्लके मिल रहा है | 

पर यहाँ भेरा यह आशय नहीं है कि जिन विद्वानेनि हिन्दी 
साहित्यंके इतिहासपर करूम उठाई है उन्होंने नवीन दृष्टिकोणका 
सर्वथा विचार ही नहीं किया। नहीं, बहुत कुछ किया है | पर, इस 
पुत्तकर्म उस इृष्टिकोणको जिस स्पष्टता और योग्यतासे व्यक्त किया 
गया है वह अन्यत्र दुर्लूम है। 

दूसरे, यह पुस्तक हिन्दी साहित्यका इतिद्दास नहीं है और न यह ऐसे 
किसी इतिहासका स्थान ही ले सकती है। यह तो एक तरहंसे उसकी 
भूमिकाको स्पष्ट करनेवाली भूमिका है | आधुनिक इतिहासोका यह 
अधिक स्पष्ट करती है और भविष्य लिखे जानेवाले इतिहासोकी 
मार्गदर्शिका है। इसीमें इसका महत्त्व है | 

छेखकके बोरेम में इतना ही कहना चाहता हूँ कि वे आधुनिक 
भारतके सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार महामना रवीन्द्रनाथ ठाकुरके संसर्गमें 
बरसेंसे रह रहे हैं और उनके शातिनिकेतनम अध्यापक हैं। 

पुस्तककी छापनेमें कहीं कहीं दृष्टिदोषसे अशुद्धियां रह गई हैं, 
जैसे कि पृष्ठ १७ की अतिम पंक्तिमे * आभीरो'की जगह “अमीरों' 
छप गया है और पृष्ठ २३ की टिप्पणी गछतीसे प्रष्ठ २४ पर छफ 
गई है | इसके लिए. हम पाठकोसे कमा चाहते हैं । 


निवेदन 


विश्वभारती' के अहिन्दी-भाष साहित्यिकोको हिन्दी साहित्यका परिचय करानेके 
बहाने इस पुस्तकका आरंभ हुआ था| वादमें कुछ नये अध्याय जोडकर इसे पूर्ण 
रूप देनेकी चेष् की गई है । मुर व्याख्यानोंमेंसे ऐसे बहतसे अश छोड़ दिये गये 
है जे| हिन्दी भाषी साहित्यिकोंके किये अनावश्यक थे | फिर भी इस बातका यथा- 
संभव ध्यन रख गया है कि प्रवाहम बाधा न पड़े | इसके किए कभी कभी 
कोई कोई बात दो जगह भी आ जाने दी गई हैं | ऐसा प्रथल किया गया है कि 
हिन्दी साहित्यको सम्पुण भारतीय साहित्यसे दिच्छित्ष करके न देख जाय १ मूल 
पुस्तक चार बार संस्कृत, पारी, प्राकतत और अपम्रेशके साहित्यकी उची आई है, 
किए कई छंबे परिशिष्ट जोडकर चैंदिक, बौद्ध और जैन साहित्योंका 
करा देंनेकी चेष्ठ की गई है | रीति-काव्यकी विवेच्नाके प्रसगर्भे ( पु० ११० पर ) 
कविप्रासिद्ियों, और स्ली-अग॒ंके उपमानोंकी चर्चा आई है। मध्यकालकी कविताके 
साथ संस्कृत कविताकी तुठनके किए आवश्यक समझकर परिशिध्में इन दो विषयों: 
पर सी अध्याय जोड दिये गये ह । 


श्री पं० नाथूरामजी प्रेमीने जिस प्रेम और उत्साहसे इस अथको छापा है उसके 
किए केखक उनका सदा ऋतहु रहेग। प्रमीजीने प्रेम-पु्चेक इसे सुंदर रूपमें 
उपस्थित ही नहीं किया है, आवश्यक स्थानोपर परिवर्तन-परिवर्धनकी मी बात सुझ्नाकर 
पुस्त॒ककी अधिक नुटियुक्त होंनेसे बच्चा किया है । 

बौद साहिसवाें अध्यायम प्ले ० विंय्र्रनित्त, प० दिघुशेंखरशाल्ली और 
श्री देणीमाधव बाडुआक़े केखेंसे बहुत सहायता मिली है। पुस्तक जब ग्रेसमें थी 
तब श्री मदन्त आनन्द कोसल्थायनने मी इसके एक अंशकी आकोचना करके केखककी 
सहायता की है | शाम्तिनिकेतनके णाढी और संस्कतके अध्यापक पण्डित-प्रवर श्री 
नित्यानन्द बिनोद गोस्वामीने इसे देख किया था और आधश्यक सुधार सुझाये थे ६ 
इन बातोंके किए केखक सभीक्ता अत्यन्त ऋतज्ञ है। 


<्‌ 


सन्त-साहिसके संबंध दिखते समय आचार्य श्री क्षेितिमोहन सेन महाशुयसे 
अनेक स्थानोंपर बहुत सहायता मिली है। ढेखकके ऊपर उनका खेह इतना अधिक 
हज इक के प्रकट करनेमें भी उसे बहुत संकोच 
हो रहा है । 

अनेक विद्वानोकी डिखी हुई अनेक पुस्तुकोंसे अनेक सहायतायें मिकली है | पुर्तकर्में 
ही यथा-स्थान उनका उल्लेख कर दिया गया है। वस्तुतः इस पुस्तकर्मे जे कुछ 
भी अच्छा है वह अत्य विद्वानोंकी चीज हे, केखकका काम संअह करना ही अधिक 
रहा है। सबके प्रति वह अपती इतज्ञता निवेदन करता है । 


--हजारीप्रसाद हिविदी 
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हिन्दी साहित्य: 
भारतीय चिन्ताका स्वाभाविक विकास 
१ 


आजसे लगभग हज़ार वर्ष पहले हिन्दी साहित्य बनना झुरू हुआ था। इन 
हजार वर्षोमे भारतवर्षका हिन्दीभाषी जन-समुदाय कया सोच-समझ रहा था, इस 
बातकी जानकारीका एकमात्र साधन हिन्दी साहित्य ही है। कमसे कम भारतवर्षके 
आधि हिस्सेकी सहलवष-व्यापी आशा-आकाक्षाओंका मूर्तिमान्‌ प्रतीक यह हिन्दी 
साहित्य अपने आपमे एक ऐसी शक्तिशाली वस्तु है कि इसकी उपेक्षा भारतीय 
विचार-धाराकें समझनेमे घातक सिद्ध होगी। पर नाना कारणीसे सचमुच ही यह 
उपेक्षा होती ची आई है। प्रधान कारण यह है कि इस साहित्यके जन्मके साथ 
ही साथ भारतीय इविहासमे एक अभूतपूर्व राजनीतिक और धार्मिक घठना हो 
गई। भाखवर्षके उत्तर-पश्चिम सीमान्तते विजयदस इस्छामका प्रवेश हुआ 
जो देखते देखते इस महांदेशंके इस कोनेंस उस कोनेतक फैल गया । इस्लाम 
जैंसे सुसंगठित धार्मिक और सामाजिक मतवादसे इस देशका कमी पाला नहीं 
पढ़ा था, इसीलिए इस नवायत समाजकी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक 
गाति-विधि इस देशके ऐतिहासिकका सारा ध्यान खींच छेती है | यह बात स्वामा- 
बैक तो है, पर उचित नहीं है। हुर्भाग्यवदश, हिन्दी साहित्यके अध्ययन और 


५ हिन्दी साहित्य की भूमिका 


लोकचक्षु-गोचर करनेंका भार जिन विद्वानोंने अपने ऊपर छिया है, वे भी हिन्दी 
साहित्यका सम्बन्ध हिन्दू जातिके पराजयके साथ ही अधिक बताते हैं और इस प्रकार 
अनजान आदसमीको दो देंगे सोचनेका मौका देंते हैं--एक यह कि हिन्दी 
साहित्य एक हृतदर्प पराजित जातिकी सम्पत्ति है; इसलिये उसका महत्त्व उस 
जातिके राजनीतिक उत्यान-पतनके साथ अंड्राक्लि-भावसे सबद्ध, है, और दूसरा 
यह कि ऐसा न मी हो ते। भी वह एक निरन्तर पतनशीछ जातिकी चिन्ताओका 
मृत प्रतीक है जे अपने आपभे कोई विशेष महत्व नहीं रखता। मैं इन दोनों 
बातोंका प्रतिवाद करता हूँ, और अगर ये बाते मान भी ली जाये तो भी यह 
कहनेका साहस करता हूँ कि फिर भी इस साहिदका अध्ययन करना नितान्त 
आवश्यक दे, क्योंकि दस सो बर्षोतक दस करोढ़ कुचले हुए मनुष्योकी बात भी 
मानवताकी प्रगतिके अनुसंघानके लिए केवल अनुपेक्षणीय ही नहीं बल्कि अवश्य- 
जञातव्य वस्तु है । में ऐसा करके इस्छामके महत्वको भूल नहीं रहा हूँ लेकिन जोर 
देकर कहना चाहता हूँ क्रि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्यका 
बारद आना वैसा ही होता जैसा आज है। 
अपनी बातकीा ठीक ठीक समझानेके लिये मुझे और भी हजार वर्ष पीछे लौट 
जाना पंडेगा। आजके हिन्दू समाजमे आजंसे दो हजार वर्ष पहलेसे लेकर हजार 
बर्ष पहले तकके हजार वर्षोम, जो ग्रथ लिखे गये, उनकी प्रामाणिकतामे बाद 
चलकर कभी कोई सन्देह नहीं किया गया और उन्हें ही यथार्थमें हिन्दू धर्मका 
मेरुदण्ड कह सकते हैं। मनु ओर याशवल्क्यकी स्मृतियां, सूयौदि पॉची सिद्धान्त- 
ग्रंथ, चरक और सुशुतकी संहितायें, न्यायादि छह्हें दशशन-सूल, प्रसिद्ध प्रसिद् 
पुराण, रामायण और महाभारतके वर्तमान रूप, नाव्य-शासत्र, पतजालिका महाभाष्य 
आदि कोई भी प्रामाणिक माना जानेवाला प्रथ क्यों न हो, उसकी रचना, सकलछन 
या रूप प्राप्ति सन्‌ ईसबीके दो-ढाई सो वष इधर-उघरकी ही है | उसके बादकी 
' चार-पाँच श्तान्दियों तक इन ग्रथोंके निर्दिष्ट आदशका बहुत प्रचार होता रहा और 
इसी प्रचार-कालमे सस्कृत साहित्यंक अनमेल रत्नोंका प्रादुभीव हुआ | अश्रघेष, 
कालिदास, भद्गबाहु, वराहमिहिर, अक्मभुप्त, कु्मारेल, शकर, दिदनाग, नागाजुन 
आदि बढ़े बढ़े आचार्योने इन शताब्दियोमें उत्पन्न होकर भारतीय विचार-धाराकों 
अभिनव समूद्धिल समृद्ध किया | वेद अब भी आदरके साथ मान्य समझे जाते 
थे पर साधारण जनतामें उनकी महिमा नाम-मानमें ही प्रतिष्ठित रही | 


भारतीय चिन्ताका स्वाभाविक विकास ३ 


अगर आप भारतवर्षके मान-चित्रमे उस ओअशके देखे जिसकी साहित्विक 
भाषा हिन्दी मानी जाती दै तो आप देखेंगे कि यह विशाल श्षेत्र एक तरफ ते 
उत्तरम मारतीय सीमाके छुए हुए. है जहँसि आंगे वढ्नेपर एकदम भिन्न जातिकी 
भाषा और संस्कृतिते सम्बन्ध होता है और दूसरी तरफ पूर्वकी ओर भी भास्तवर्षकी 
पूर्व सीमाओंकी बनानेवाले प्रदेशोसे सा हुआ है। पश्चिम और दक्षिणमे भी वह 
एक ही संस्कृति, पर मिन्न प्रकृतिके प्रदेशोसे सटा हुआ है भारतवर्पका ऐसा 
कोई भी प्रान्त नहीं है जा इस प्रकार चौमुख्ली प्रकृति और सस्कृतिसे घिरा हुआ 
हो | इस घिरावके कारण उसे निरन्तर भिन्न मित्र संस्कृतियों ओर भिन्न मित्र 
विचारोके सघपमें आना पडा है। पर जो बात और भी ध्यान-पूर्वक लक्ष्य 
करनेकी है वह यह है कि यह मध्यदेश वैदिक युगते लेकर आज तक अतिशय 
रक्षणशील और पाविन्यामिमानी रहा है। एक तरफ तो मिन्न विचारों और संस्क- 
तियोके निरन्तर संघर्षने और दूसरी तरफ रक्षण-शीलता और अ्ष्ठत्वाभिमानने इसकी 
प्रकृतिमे इन दो बातेंकी बद्धमूल कर दिया है--एक अपने प्राचीन आचारोंसे चिपंटे 
रहना पर विचारमें निरन्तर परिवातित होते रहना, और दूसरे धर्मों, मतो, सम्प्रदायो 
और सस्क्ृतियोंके प्रति सहनशील होना। अब देखा जाय कि हिन्दी साहित्यके 
जन्म होनेके पहले कौन-कौनंस आचार-विचार या अन्य उपादान इस प्रदेशके 
समाजकोी खझूप दे रहे थे | 

इस बातका निश्चित प्रमाण है कि सन्‌ इंसवीकी सातवीं शताब्दीमें युक्तप्रान्त, 
बिहार, वगाल, आसाम और नेपाल्मे बोद्ध धर्म काफी प्रबल था। यह उन दिनोंकी 
बात है जब्र इस्छाम धर्मके प्रवतेक हज़रत मुहम्मदका जन्म ही हुआ था। 
बौद्ध धर्मके प्रभावशाली होनेका सबूत चीनी यात्री हुए्नत्सागके यात्रा-विवरणमे 
मिलता है | यह मी निश्चित है कि वह बौद्ध धर्म महायान सम्प्रदायसे विशेष 
रूपसे प्रभावित था क्योकि उत्तरी बौद्ध धर्म यदि हीनयानीय शाखाका भी था 
तो भी महायान-शाखाके प्रभावसे अछूता नहीं था |- सातवीं शताब्दीके बाद उस 
धर्मका क्या हुआ, इसका ठीक विवरण हमें नहीं मिलता पर वह एकाएक गुम 
ते नहीं ही हुआ होगा । उस युग॒के दरशन-य्रन्थों, काव्यों, नाटकों आदिसे स्पष्ट 
ही जान पड़ता है कि ईंसाकी पहली सहल्ाब्दीमें वह इन प्रान्तोसे एकदम छुप्त 


# देखिये, परिगिष्ट : वोडोंका सस्कृत-साहित्य । 


४ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


नहीं हो गया था| इधर हालमें जो सब प्रमाण संग्रहीत किये जा सके हैं उनसे 
इतना निःसेकाच कहा जा सकता है कि मुसलमानी आक्रमणंके आरंभिक युग! 
भारतव्षेसे इस घमंकी एकदम समासि नहीं हो गई थी। हम आगे चलकर 
देखेंगे कि इन प्रदेशोंके धम-मत, विचार-धारा और साहित्यपर इस घर्मने जो 
प्रभाव छोड है, वह अमिट है। 

छेकिन जब मैं ऐसा कहता हूँ तो 'प्रभाव! शबदका जे। अथ समझता हूँ उसको 
ध्यानंम रखना चाहिये । में यह नहीं कहता कि हिन्दीभाषी प्रदेशका जनसमुदाय 
इन दिनो बौद्ध था | वस्तुतः सार समाज किसी भी दिन बौद्ध था या नहीं, यह 
प्रश्म काफी विवादास्पद है। कारण यह है कि बोद्ध धर्म सनन्‍्यासियोका घर्स था, 
लेकक सामाजिक जीवनपर उसका प्रभुत्त कम ही था। जिस प्रकार आजके नागा 
सम्प्रदायके देखकर कोई विदेशी यात्री कह सकता है कि भारतवर्षमें नागा 
सम्प्रदाय खूब प्रबल है, पर्तु, यह बात सच होते हुए. भी इसकी सचाईके साथ 
सामाजिक जीवनका गहरा सम्बन्ध नहीं है | इसी प्रकार चीनी यात्रीके याज्ना-विव- 
रणका भी विचार होना चाहिये । हम उस विवरणसे इतना ही मान सकते हैं कि 
लोग बौद्ध संन्यासियोका आदर-सत्कार करते थे और उनके ही ढगपर अपने आपके 
विपयमे, अपनी दुनियाके विषय और छोक-परलोकके विषयर्म सोचने छगे थे 
हमारे सामने आज भी भारतीय णहस्थ परस्पर-विरोधी मर्तोके माननेवाले साधषुओंकी 
तथा मिन्न मिन्न सम्प्रदायके भिन्न भिन्न प्रकृतिके देवताओकी पूजा करता है। 
हुएत्सागके युगंम यही अवस्था रही होगी । इससे यह समझना सरल है कि उन 
दिनें। हिन्दू समाजमे लोग बौद्ध मिछ्ुऔके उपदिष्ट देवताओंकी, कल्याण-कामनासे 
पूजा करते थे और उनके बताये हुए ढगंसे जप आदि भी करते थे | इस प्रकार 
पुष्त-दर पुदतसे होता आता था और लछोगोंके मनमे इन देवताओं और पूजा- 
पढ़तियोंके प्रति एक अपनापनका भाव आ गया था जो बौद्ध मठोंके उठ जानेके 
बाद भी उठ नहीं गया, वस्कि समाजमें ज्योका त्पें। रह गया। पर चूँ कि बौद्ध 
सन्‍्याती है| उसका असली तत्व समझाया करते थे इसलिये उनके अमावमे 
वह नाना विक्ृत् रुपेमे और कभी कभी नाम-रूप बदलकर मूलरुपमें ही 
चलने लगा | “ प्रभाव ! पदनेका मेरी हृष्टिमे यहाँ यही अर्थ है 

बौद्ध धर्मका इस देशसे जो निर्वासन हुआ उसके प्रधान कारण 


शकर, कुमारिल 
और उदयन आदि वैदान्तिक और मीमांसक आचार्य मान जते हैं। इस कथनको 
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ऐतिहासिक दृष्टिसे तो असत्य सिद्ध किया जा सकता है, लोगोने ऐसा करनेकी 
चेश्ट भी की है, पर इसका अन्तर्निह्ित अर्थ एकदम सत्य है। ये आचार्यगण 
दार्शनिक पडित थे, इनकी प्रतिभा और विद्वत्ता अनुपम थी। इसलिए इनके द्वारा 
बौद्ध धर्मके निर्वासन और निरसनका यही अर्थ हो सकता है कि बुद्धिजीवियों और 
उपरले स्तरके छोगोके मनपरसे ब्ोद्धर्मके दार्शनिक युक्ति-जालकी आध्या उठ गइ | 
ये छाग असल्मे बौद्ध तत्नवादके कायल थे, भक्तिवादके नहीं । पर साधारण जनताका 
तत्तवादस कोई संबंध नहीं था। ऐसा हो सकता है कि राजा छोग जब बोद्ध तत्व- 
बादके कायल नहीं रहे तब बडे वंढे ब्रौद्धमठ, जो अधिकाशम राजकीय सहायतासे 
चल रहे थे, उठ गये होंगे | पर उन्होंने निचले स्तरके आदमियोमे जो प्रभाव 
छोडा था, उसमें केबल नाम-रूपका परिवर्तन हुआ, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 
शेकराचार्यके तत्त्तवादकी प्रष्ठ-भूमिमे बौद्ध तत्ववाद अपना रूप बदल कर रह गया। 
बड़े बडे बौद्ध मठोंने जैव मठोंका रूप ले लिया और करोड़ोकी संख्याम जनता 
आज भी उन मठोके महन्तोंकी पूजा करती आ रही है| वस्तुतः दर्षके बाद उत्तर 
भारतमें ( विगेष कर इन ग्रंदेशोमे ) बहुत दिनोतक बौद्ध धर्मको कोई राजकीय 
सहारा नहीं मिला । न मिलनेक्े कारण या तो बौद्ध सनन्‍्यासियोंको उन स्थानोपर 
चला जाना पडा जहाँ उन्हें सरक्षण मिल्ल सकता था, या निचले स्तरके लोगोंकों 
अधिकाधिक आकृष्ट करना पडा | आठवीं-नवीं शताब्दी बोद्ध महायान सम्प्रदाय 
लेकाकर्षणके रास्ते बडी तेज़ीसे बढने छगा। वह तंत्र, मंत्र, जादू, योना, ध्यान, 
घारणा* आदिसे लोगोकी आइष्ट करता रहा। यद्यपि  सद्धम-पुण्डरीक ” आदि 
प्राचीन महायानीय अथथोंमें ही इन बातोके जीवाणु वर्तमान थे पर इन शताब्दियोमें 
वह इस रास्ते बढी तेजीसे मुड पडा | महायान शाखाकी अन्तिम परिणति अमभि- 

चारादिम ही हुई । 

आठवीं शताब्दीमे बंगालम पाल-राज्य कायम हुआ। यही वंश मारतवर्षमें बौद्ध 

घर्मका अन्तिम शरणदाता रहा । यहाँ आकर और नेपाल और तिव्बतमे जाकर बौद्ध 

घ॒र्मका संबंध तंत्रवादसे और भी अधिक बढ गया [ जिन दिनों हिन्दी साहित्यका 

जन्म हो रहा था उन दिनो भी बंगाल और मगध तथा उदीसामे बड़े बड़े बोद्ध 

बिहार विद्यमान थे जो अपने मारण, मोहन, वशीकरण और उच्चाय्नकी विद्याओँसे 
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और नानाप्रकारके रहस्पपूर्ण तात्रिक अनुष्ठानोसे जन-समुदायपर अपना प्रभाव फैलाति 
रहे । नेपालम तो अब भी बौद्ध धर्म किसी न किसी रुपमें प्राप्त हो जाता है पर 
अत्यन्त हालमें बंगाल, उडीसा और मयूरभंजकी रियासत बौद्ध गहस्थोंके दल पाये 
गये हैं। कहा जाता है कि जगन्नाथका मदिर पहले बोद्ोंका था, बादसें बुद्ध-मूर्तिके 
सामने किसी वैष्णब राजाने एक दीवार खडी कर दी और इन दिनों जिसे 
जगन्नाथ ठाकुरकी मूर्ति कहते हैं वह भी बुद्ध देवके अस्थ रखनेके पिटरेके सिवा 
और कुछ नहीं है ! उडीसाका महिमा सम्प्रदाय, बंगालके रमाई पडितका झूत्य- 
पुराण, वीरभूममें पाई जानेवाढी धर्म-पूजा आदि बांते आज भी इन प्रंदेशोमें 
बौद्ध धर्मके भग्मावक्षेष्र हैं । 

महिमा सम्पदायकी कहानी बडी मनोरजक है। सन्‌ १८७५ ई* में 
इस सम्प्रदायके एक अन्ध मनुष्यको, जिसका नाम “भीम मेई ' था, बुद्ध- 
देवने स्वप्त दिया कि वह उनके धर्मका प्रचार करे । इस कार्यके पुरस्कार- 
स्वरूप बुद्धदेवने भीम भोईकी आँखें पहले ही ठीक कर दी। देखते देखते 
हजाएँकी सख्यामं उसके शिष्य जुद गये। भीम मोईने हजारों शिष्योके साथ 
जगन्नाथके मदिरपर आक्रमण कर दिया; उद्देश्य था, दीवार तोडकर बुद्धमूर्तिका 
उद्धार करना । पर उदीताके राजाने उसके आक्रमणको रोक लिया और भीम 
मोईको दबा दिया । आतकित होकर उसके शिष्य उडीसाके दूर दृरके कोनोमें 
जा छिंपे और अब भी किसी न किसी रूपमें अपनी गुरु-परपरा रखते आ रहे हैं । 
इन बातोंसे यह अनुमान आसानीसे किया जा सकता है कि हिन्दी साहित्यके 
जन्म-कालके समय बौद्ध धर्म एकदम नष्ट तो हो ही नहीं गया था, जीवित 
ज़ोशके साथ वर्तमान भी था। जनसाधारणके साथ उसका योग तो था ही। 
मगध और बंगारमें मुसलमानी धंके आक्रमणसे बोद्ध और हिन्दू मन्दिर समान 
भावंस आक्वान्त हुए; मदिरों, मठो और बिहारोकी समान भावसे ध्वंस किया गया। 
फिर भी पैर्राणिक धर्म बचा रह गया पर बौद्ध धर्म नहीं बच सका | क्योंकि 
पहलेका सम्बन्ध उन दिनों समाजत था और दूसरेका केवल ब्रिहारोंसे । 

नेपाल्मे इस समय जो बौद्ध धम वर्तमान है, वह बहुत कुछ उसी ढगका होना 
चाहिये जैसा किसी समय बह बंगाल और मगधमें रहा होगा | नी और दसवीं 
शतादियोमे नेपालकी तराइयेमि शैव और बौद्ध साधनाओके सम्मिश्रणसे नाथ- ८५ 
पथी योगियोंका एक नया संप्रदाय उठ खडा हुआ । यह संप्रदाय काल-कऋमसे 


भारतीय चिन्ताका स्वाभाविक विकास ७ 





हिन्दीभापी जनसमुदायको बहुत दूर तक प्रभावित कर सका था। कवीरदास, 
सरदास ओर जायसीकी रचनाओँसे जान पद्ता है कि यह संप्रदाय उन दिलों 
बडा प्रभावशाली रहा होगा | सन्‌ १३३४ में तिरहुतका एक राजा मुसल्मानेसि 
खदेढ़ा जाकर नेपाल्मे जा पहुँचा । वह अपने साथ अनेक पडितो और ग्रथोंक्ों 
भी लेता गया | इसका राज्य वहाँ बहुत दिनोतक स्थिर तो नहीं रह सका पर 
इसके द्वारा यह जो ब्राह्मम धर्मका बीजारोप हुआ वह आगे चलकर बहुत 
विकासशील सिद्ध हुआ | परव्ती राजा जयस्यितिने इन्हीं ब्राक्षणोंकी सहावतासे 
समाजका पुनः संगठन किया | इस प्रकार नेपालके राजघरानेके प्रयत्नसे गुरखा 
लोग, जो वहेंके प्रधान वाशिंदे थे, अपने प्राचीन धर्मको फिरसे ग्रहण करनेमे 
समर्थ हुए पर नेवारी छोग वोद्ध ही बने रहे | इस नेपाली ब्ौद्ध ध्मका एक प्रधान 
रुप है आदि बुढ्धकी पूजा। आदि बुद्ध बहुत कुछ हिन्दुओक भगवानके समान 
ही हैं। यह लक्ष्य करनेकी वात है कि नेपाछके ब्राह्मग बौद्ध धर्मकों शतरु-दृश्सि 
नहीं देखते । नेपाल-माहात्म्यके अनुसार जो बुद्धकी पूजा करता है वह शिवकी ही 
पूजा करता है । इसी प्रकार नेपाली बोद्धोंका स्वयंभू-पुराण पशञ्मतिनाथकी पूजाको 
बुद्धकी ही पूजा मानता है। बहुत समव है कि काशी और मगभके प्रान्तोमे मी 
अन्तिम दिनोमें बौद्ध और पौराणिक धर्मोका पारसरिक संबंध ऐसा ही रहा हो | 
अब, इन सारी बातोकों ध्यानसे देखें तो मालूम होगा कि विराट बौद्ध संप्रदाय 
पहले दो खण्डोमें बेंट गया--हीन-यान और महा-यान | हीन-यान संप्रदायवाले 
अपनेकी जुरूम ही हीन-यान ( या छोठे रथ ) के आरोही नहीं कहते थे; अहीरन 
भी जब अपने दहीकी खट्टा नहीं कहती तो ये विचारे अपने ही स्थकी मछा हीौन 
रथ केसे कह सकते ये ! पर महा-यानवाल्ूने इस शब्दका ऐसा प्रचार किया कि 
हीन यानवालेकी भी अन्तम उसे मान लेना पड़ा। महा-यान अथांत्‌ बड़ी गाईके 
आरोहियोका दावा है कि वे नीचे-ऊँचे, छोटे-बंडे सत॒की अपनी विश्ञाल गा्डीमें 
ब्रैठाकर निर्वाण तक पहुँचा सकते हैं, जहाँ हीन-यान ( या सेकरी गाडी ) वाले केवल 
संन्यासियों और विस्कोकी ही आश्रय दें सकते हैं| महा-यानके इस नाममे ही जन- 
साधारणके साथ उनके गमीर योगका आमास मिलता है। आगे चलकर फिर 
महा-यानमें भी कई टुकड़े हो गये । सबसे अन्तिम ठुकड़े हैं दुद्धयाव और सहज-. 


+ परिशिश्में बोद्ध साहित्यका परिविय पढ़िये । 
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यान, जे अपनी गाढीको सचमुच इतनी मजबूत और सहज बना सके कि उनमें 
पाष्डित्य और इच्छूलाध्यताका अर्थात्‌ कषष्यूण जत संयम आदिका कोई अंग 
रहा ही तहीं। इस प्रकार महायान संप्रदाय, या यों कहिये कि भारतीय बौद्ध 
संप्रदाय, सन्‌ इंसवीके आरम्भसे ही छोकमतकी प्रधानता स्वीकार करता गया 
यहाँ तक कि अन्त जाकर लछोकमतमें घुल मिल कर छत हो गया। सन्‌ 
इंसवीके हजार वर्ष बाद तक यह अवस्था समी सम्परदायो, शाल्रों और सतौकी 
हुई । मुसल्मानी ससर्गसे उसका कोई सम्पर्क नहीं है। हजार वर्ष पहलेसे वे 
शानियों और पंडितोके ऊँच आसनसे नीचे उतर कर अपनी असली ग्रतिष्ठा-मूमि 
छोकमतकी ओर आने लगे । उसीकी स्वाभाविक परिणति इस रूपसें हुई | उसी 
स्वामाबिक परिणतिका मूर्त प्रतीक हिन्दी साहित्य है। मैं इसी रास्ते सोचनेका 
प्रत्ताव करता हूँ। मतो, आचायों, सम्गदायो और दाशानिक चिन्ताओके 
भान-दण्डसे छोक-चिन्ताके| नहीं सापना चाहता बह्कि छोक-चिन्ताकी अपेक्षामे 
उन्हें देखनेकी सिफारिश कर रहा हूँ। 
थोडी देरतक महायान सप्रदायकी चचौ और कर ली जाय क्योंकि हमारे 
आलोच्य साहित्यपर इसका गहरा प्रभाव है। फिर छंगे हाथें। संक्षेपमे स्मारव 
आचायौकी चिन्ता-घाराकी परिणतिपर विचार कर लिया जाय। यह दूसरी बात भी 
बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि महायान संप्रदायका हमोरे आलोच्य साहित्यपर जितना 
कुछ भी प्रभाव क्यों न हो, वह सामाजिक आचार-विचारोका मेरुदण्ड नहीं है | 
मेरुदष्ड ते ये स्माते विचार ही हैं। फ़िर एक एक करके शैव वेष्णव आदि 
सप्रदायोकी बात करना भी आवश्यक हो जायगी | 
भह्ययान सम्रदायकी निम्नाडेखित सात विशेषताओकी चची पंडितोने की है । 
( १ ) सर्वभूत-हितवादमे विश्वास रखना और समस्त जगतके प्राणियोके 
कल्याणार्थ प्रवत्न करना; स्वये कष्ट सहकर भी, नरक भोग कर भी अन्य जीवोके 
उद्धाराथ प्रयत्न करना | 
( २ ) बोधिसस्तोमें विश्वास रखना और यह भी विश्वास करना कि मनुष्य 
अपने सत्क्मों और भक्तिके द्वारा बोधिसच्वत्त प्रात कर सकता है। “ हरिको भजै 


से हरिको होई। 
(रे ) अद्धेंके लोकोत्तरत्वमे विश्वास | यह भी विश्वास करना कि बुद्धगण 
काल और देशकी सीमा परिव्याप्त हैं| 


भारतीय चिन्ताका स्वाभाविक विकास ९, 


(४ ) जगतको सास-श्त्य और नद्वर मानना। 

(५ ) कर्मकाण्डकी बहुल्ता और मत्र-तंत्रमे विब्वास | 

(६ ) संस्कृतके ग्रेयोर्में विश्वास, पालीमे नहीं । 

( ७ ) बुद्धमें और विशेष करके अमिताभ बुद्धमेँ विश्वास और उनके नाम- 
लपसे निवांण-प्राप्तिमे विष्वास | 

कहना व्यर्थ है कि ये सभी वांत उत्तर भारतके हिन्दू धर्ममे रह गई हैँ | आगे 
चलकर हम यह भी देख सकेंगे कि हिन्दी साहित्वके प्रायः सभी अग इनमेके एका- 
पिक सिद्धान्तोंस प्रमावित थे | इन तथा अन्य महायानीव सिद्धान्तोंकी यदि 
हीनयानीय सिद्धाग्तोसे तुलना की जाय ते इस विषय कोई सह नहीं रह 
जायगा कि महायान हीनयानकी अपना अधिक मानवीय, लोकगम्ब, सहज और 
समन्वयमूलक है। वह प्राचीन बौद्ध घर्मकी भौति केवल यही नहीं कहता कि सब 
कुछ छोड़कर चंछे आओ, वास्कि यह सलाह देता है कि सत्र कुछ लिये हुए भी 
तुम परमपद तक पहुँच सकते हो | 

अब प्रश्न यह है कि ये बातें महायान सम्प्रदायने हिन्दू समाजमें प्रवेश कराई 
या हिन्दू समाजने महायानमें ? दोनों बातें संभव हैं और असलमे जीवित समाजेके 
भावोंके आदान-प्रदान इस प्रकास्स होते हैं कि उनके बीच लरूकीर खींच कर 
बता सकना कि यह अमुककी देन है और यह अमुककी लेन है, सदा कठिन 
हुआ करता है । फिर भी पडितोने कुछ बातोंकों निश्चित रूपसे महायानियोकी देन 
माना है | देन नहीं बल्कि भम्तावशेष कहना ठीक होगा | सन्‌ ईसदीकी पहली 
शताव्दीर्भ महायान प्राचीन बौद्ध धर्मसे अछग हो गया | उसी समयसे वह सुदृर 
पूर्व और मध्य एशियासे अपना सम्बन्ध बढाता गया | इन स्थानोमे वह अपने 
विद्वद्ध रुपमे न रह सका | वहेंसि उसने बहुत-सी नई बाते सीखीं और उनको 
वह कभी कभी इस देंशम परिचित करानेमे भी समर्थ हुआ। जो बातें उसने उस 
युगके समाजके निचले स्तरसे सीखीं उनमे मी नई बाते प्रविष्ट कराई | कहंते हैं, 
तंत्रमे चीनाचार आदि आचार स्पष्ट ही विदेशी हैं। हाल्हीमे एक पांडितने तान्रिकोंके 
६ आगम * शब्दकी जॉच करके यह निष्कर्ष निकाला है कि ये वाहर्से आये हुए 
आचार हैं जे नामंसे ही प्रकट हैं | नाम-जपका पुराना सबूत भारतवर्षके 
प्राचीन शाद्घमें न मिलता हो सो वात तो नहीं, पर मध्ययुगके समाजमसे 
इसका जो रूप रहा वह निश्चयपूर्वक महायान सम्प्रदायंस ही अधिक सम्बद्ध 
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था। इन बातोंके अतिरिक्त बौद्ध तत्ववाद, जो निश्चय ही बौद्ध आचार्योकी चिन्तार्क 
देन था, मध्ययुगके हिन्दी ताहित्यकें उस अंगपर अपना निश्चित पद-चिह्न छोड 
गया है जिसे “सन्त साहित्य ” नाम दिया गया है। इसका प्रमाण हमें आगे 
चल कर मिलेगा । इसी प्रकार शास्र-सापेक्ष माव-धाराके भक्तीके अवतार-बादका 
जो रूप है, उसपर महायान सम्प्रदायका विशेष प्रभाव है। यह बात नहीं है कि 
प्राचीन हिन्दू-चिन्ताके साथ उसका सम्बन्ध एकदम हो ही नहीं, पर सूरदास, तुलसी 
दास आदि भक्तोमे उसका जे। स्वरूप पाया जाता है वह उन प्राचीन चिन्ताओंसे 
कुछ ऐसी भिन्न जातिका है कि एक जमानेमे ग्रियसेन, केनेडी आदि पंडितोने 
उसमे ईसाईपनका आमास पाया था| उनकी समझमे नहीं आ सका था कि इंसाई 
धर्मके सिवा उस प्रकारके भाव और कहींसे मिल सकते हैं। लेकिन आज शेाधकी 
दुनिया बदल गई है। ईसाई धर्ममे जे भक्तिवाद है वही महायानियोकी देन 
सिद्ध होनेके चला है, क्योकि ऐसे बोद्धोंका अत्तिल् एशियावी पश्चिमी सीमामे 
सिद्ध हो चुका है, और कुछ पंडित तो इस प्रकारके प्रमाण पनिका दावा भी करने 
लगे हैं कि स्वये ईसा मसीह मारतके उत्तरी प्रदेशोर्मे आये थे और बोद्ध धर्ममें 
दीक्षित भी हुए ये | लेकिन ये अवान्तर बाते हैं। में जो कहना चाहता था वह 
यह है कि बोढ़ धर्म क्रशः लछोक-धर्मका रूप ग्रहण कर रहा था और उसका 
निश्चित चिह्न हम हिन्दी साहित्यमें पाते हैं। इतने विशाल लोक-धर्मका थोडा पता 
भी यदि यह हिन्दी साहित्य दें सके तो उसकी बहुत बडी साथकता है । 

इधर यदि हम संस्कृत साहित्यकी ओर दुष्टि फेरे तो देखेंगे कि सन्‌ 
इंसवीके बादका सल्कृत साहित्य उत्तरोत्तर पण्डितोंकी चीज़ बनता गया। इस 
साहित्यमं छोक-जीवनसे हंटे हुए एक कल्पित जीवन और कहब्पित सेसारका 
आमास मिलता है। महामास्त या रामायण जिस प्रकार छोक-जीवनसे प्रत्यक्ष 
भावसे जद्वित थे, उत्तरकालीन काव्य-ग्रंथ वैसे नहीं रहे। शान मी प्रत्यक्ष जीवनसे 
संबद्ध न होकर पुस्तकबद्ध होता गया। उपनिषदेका शान, जे। किसी समय प्रत्यक्ष 
साधना और तनन्‍्मय जीवनसे उपलब्ध हुआ था, उत्तरकालीन यीकाकारों और 
प्रंथकाररोके लिये बहसकी चीज रह गया | असलम जो कुछ लिखा गया उससें 
बुद्धि ओर प्रतिभाका तो काफी विकास हुआ परन्तु यह निश्चित रूपसे विश्वास 
कर लिया गया कि यह ज्ञान प्राचीनोंके ज्ञानंत निम्न कोटिका है । इसी मनो- 
दृत्तिका परिणाम है कि प्रत्येक वैष्णन आचार्यको अपने मतवादकी पुष्टिके लिये 
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प्रत्यान-चरयी अथात्‌ वादरायणका ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीताका सहारा लेना 
पडा | यह एक व्यापक भाव फैला हुआ-सा जान पड़ता है कि विना इनका 
सहारा लिये कोई मतवाद टिक ही नहीं सकता | ईसाकी पहली सहसाब्दीमे ही 
इस मनोभावने जड जमा ली थी और वह उत्तरोत्तर बद्धमूल होता गया | यहेँ यह 
स्मरण करा रखना अप्रार्सागक नहीं होगा कि यह चिन्ता-पारतंत्य मुसलमानी धर्मके 
जन्मके बहुत पह सिर उठा चुका था और परवर्ती हिन्दी साहित्यमें इसके उग्र 
रूपको देखकर यह कहना कि यह विदेशी शासनकी प्रतिक्रिया थी, त्रिस्कुछ गलत 
होगा | असलमे, वह कोई और कारण होना चाहिये जिसने भारतीय चिन्तामें इस 
चिन्ता-पारतंत्यकी जन्म दिया, विदेशी आक्रमण नहीं । 


जिस युगसे हमारा विशेष सम्बन्ध है उस युगका पाण्डित्य प्रत्यक्ष जीवनत और 
भी दूर हटता जा रहा था । जहाँ छठी-सातरवी शताब्दीके पंडितोके आत्मोपलब्ध 
ज्ञान और प्रत्यक्ष जीवन॑म वेदोगनिषद्‌ आदि दो-एक ग्रथ ही मध्यवर्तीका काम 
करते थे वह दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दीके पंडितके लिये समी आचार्य और 
उनके ग्रंथ भी बीचमें आ जुटे । इस प्रकार जिन दिनों बौद्ध धर्म 
उत्तरोत्तर छोक-घर्ममे घुछ-मिल रहा था, उर््हीं दिनो ब्राह्मण धर्म उत्तरो- 
त्तर अलग होता जा रहा था। मूल ग्रंथोक्ी दीकाये,--उनकी भी टीकाये, 
इस प्रकार कभी कभी छः छः आठ आठ पुश्त तक टीकाओकी परम्परा 
चलती गई । छेकिन ये टीकाये सर्वत्र चिन्ता-पारतंव्यकी निदर्शक नहीं 
हैं, कमी कमी ख्तंत्र मतोके प्रतिपादनार्थ भी लिखी गई थीं। शुरू शुरूमे 
तो यह बाव और भी सच थी । ऐसी टीकाओकी असलमे टीका न कहकर 
स्वतंत्र ग्रंथ ही कहना चाहिये | प्राचीन ग्रंथोंसे उनको जोड़ रखनेका मतलब 
यही होता था कि अपने मतको आप और श्रुतिसम्मत सिद्ध किया जा सके | 
ये टीकाये साधारणतः भाष्य कहलाती थीं; पर इन भाष्येकी टीकांबे ओर उनकी 
भी जो टीकाये लिखी गई उनमे क्रमशः स्वाधीन चिन्ता कम होती गई । इनका 
उद्देश्य उपजीन्य ग्रेथोकी अच्छी-बुरी समध्त युक्तियोका तके-बल्से समर्थन करना 
हो गया । अब, यह निश्चित है कि ग्यारहवीं शताब्दीमें इन अंथें, माधष्यों; 
ठीकाओ और उनकी ठीकाओँकी परम्परा बहुत अधिक बढ गई थी। यह आगे 
चलकर और भी बढती चली गई। यहीं इसने एक नया रास्ता पक | दीका- 
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परंपराकी इस नई शाखाकी हम निर्नंध-साहित्य कह सकते हें+। म्यारहवीं 
शताब्दीके बाद निबंध-मन्थोकी परम्परा बढ़ने छगी । हमारे आलोच्यका इस 
शाखसि विशेष सम्बन्ध है | 

धर्मशास्ीय बचनोंकी छानबीन करके छोक-जीवनके व्यवह[र्के लिये उपयोगी 
'विधियोकी व्यवस्था देना निबन्ध-अन्थोंका कार्य है। कौन-सा ब्रत या उपवास कब 
करना चाहिये, किसे करना चाहिये, किसे नहीं करना चाहिये, विवाहदि अनुष्ठा- 
जॉकी छोटी-मोटैसि छेकर बडी बड़ी विधियोका निर्देश, उनके आधिकारी या 
अनधिकारीका निर्णय आदि लोक-जीवनसे सम्बद्ध छोटी मोटी सेकड़ो बातोका 
विचार, विश्लेषण और व्यवस्थापन इन ग्रथोमें किया गया है | आधुनिक 
युगके पठकको जो बात नितान्त अकिश्वित्कर ओर निष्म्योजन जान पड सकती 
है उसके लिये इन प्रग्योके पत्नके पन्ने रंगे हैं। यह बात यहां प्रस्यक्ष है कि शास्त्र 
लोक-जीवनंके साथ घनिष्ठरूपंत जडित है। सिन्वसे लेकर आसाम तक इन 
निबन्धोंका प्रचछन है | ऐसा समय तो कभी नहीं रहा होगा जब विवादा- 
स्पद विषयोपर पाण्डतोँकी सम्मतियां न छी जाती हों, और इसीलिये ऐसा भी 
समय नहीं होगा जब्र इन निबन्धोकी जातिके अन्य न लिखे गये हो---वस्तुतः इस 
जातिके ग्रन्थ सन्‌ ईसदीसे भी बहुत प्राचीन काऊमें बनने छंगे थे, परन्तु, इस 
युगकी अन्यान्य बातोकों जिस प्रकार इन निबन्धोने छाप लिया वैसा कभी नहीं 


% टीका? शब्द यहाँ बहुत व्यापक अर्थमें लिया गया है। भमल्में सभी प्रकारकी 
व्याख्याओंकी टीका नहीं कहते । कमसे कम शब्दोंसि जब अधिकसे अधिक अर्थ पकट 
करनेकी कीशिण की जाती है तो इन छोटे छोटे वाक्योंकोी सूत्र कहते हैं। जिसमें सूत्रेकि 
"सार मर्म बताये जतते दे उसे वृत्ति कहते है । सूत्र और इक्तिके परीक्षणकी पद्धति कहते हैं। 
सत्र और इत्तिमें बताये गये सिद्धान्तोंपर आक्षेप करके फिर उनका समाधान करके उन 
सिद्वान्तंकि स्पट्टीकरणकी भाष्य कहते हैं। भाष्यके दीचमें जो विषय अद्धत हो उसे त्याग 
कर और दूसरे उसीसे सम्बद्ध किन्तु अप्रकृत विषयोंका जो विचार किया जाता हैं उसे समीक्षा 
कहते हैं। इन सब बताये गये विपयोका टीकन या उल्लेख जिप्तमें हो उसे टीका कहते' 
हैं। मिद्धान्त-मात्रका जिसमें प्रदर्शन हो उसे कारिका कहते हैं और मूल अंथके कथनके 
ओवित-बिचारको वार्तिक कहते हैं। इनमें सूत्र, वातिक और कारिकाके सिवा बाकी 
जितने हैं उन सबकी यहॉपर एक साधारण शब्द 'टीकादद्वारा अकट किया गया है । 
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हुआ होगा । यह स्मरण रखनेकी वात हे कि हिन्दू घर्म ईसाईवोके धर्मकी मोति 
बढ़े बढ़े मर्ठे या च्चोंद्रार नियंत्रित नहीं था ( जैसा कि पोपेके रोमन-चर्चद्रार 
ईसाई धर्म नियन्रित होता था) और न मुसलमानी धर्मके समान सामाजिक 
श्रातृभावके आदर्गद्वारा सुसंगाठित ही था। असलमे जिस अथमे मुसलमान या 
इंसाई धर्म धर्म हैं वह अर्थ हिन्दू धर्मके लिये कभी छागू हो ही नहीं सकता। 
दक्षिणमं शेकराचाय और माध्वाचार्यके सम्प्रदायोके सुसगित मठ हैं पर उनका भी 
प्रभाव उस जातिका नहीं है जैसा रोमन चर्च॑का। हिन्दुआंकी प्रत्येक जातिको अपने 
आचार-विचारकी स्वतंत्र भावसे पालन करनेकी स््राधीनता थी | अगर समूचीकी 
समूची जाति ब्राह्मण-श्रेष््वकी स्वीकार कर लेती थी तो चादुर्ब॑प्यमें अत्यन्त 
निचले स्तरमे, और कभी कमी गुणकर्मानुसार उपरले स्तरमें भी, उसकी गणना 
कर ली जाती थी। हिन्दुओकी ये जातियों आचार-विचारमे ब्राह्मणो तथा अन्य 
श्रेष जातियोकी नकल किया करती थीं और समय समयपर ऊँची पदवी भी 
पा जाया करती थीं। हिन्दुओमें धर्म-परिवर्तन करानेकी कोई प्रथा नहीं थी पर 
इतिहाससे ऐसी सेकड़ों प्रकारकी जातियों खोज निकाटी जा सकती है जो 
समूह रूपमें एक ही साथ आह्यण धर्ममें शामिल हो गई थीं। यह एक प्रकार्से 
सामूहिक धर्म परिवर्तन ही होता था। तो, जे बात में कहने जा रहा था वह यह 
है कि बोद्ध धर्मके लोप होनेंके बाद ऐसी बहुत-सी जातियों ब्राह्मण धर्मके अन्दर 
आ गई थीं जो बौद्ध प्रमावके अन्दर होते हुए भी अपने आचार-विचारमें 
स्वतंत्र थीं। इन जातियोके आनिके कारण बहुतसे त्रत, पूजा, पावण आदि इस 
धर्म आ घुसे जिनकी प्राचीन ग्रेथोंमे कोई व्यवस्था न थी। पुराणोसे इस 
बातका समाधान किया गया था। इन जातियों और इनकी समस्त आचार- 
परम्पराको धीरे धीरे इन टीकाओ तथा ऋषियोके नामपर लिखे गये नये स्मृति और 
पुराण-अथोम अन्तर्भुक्त किया गया। यह कार्य इतना जटिल और विश्वेंखल हो गया 
होगा कि पडितोंको उसके नियमन और व्यवस्थापनकी जरूरत पड़ी होगी। निवन्ध 
अंथ उसीके परिणाम हैं। इस प्रकार ग्यारहवी-बारहर्वी शवाब्दीके पंडितोंको झोक- 
जीवनकी ओर झुकनेको बाध्य होना पड़ा था | एक विचित्र प्रद्वाति इन निबन्धोमे 
स्पष्ट ही दिखाई देती है | स्तृपाकार शास््र-वचनोंके ढेरमेसे वही वाक्य प्रामाण्य सान 
लिये जाते हैं जिनका उपयोग प्रचलित लोक-च्यवहारंके समर्थनमे हो सके | बाकी 
वाक्योंकी “ ननु _ कह कर पूर्व पक्षम फेक दिया जाता है | इसका परिणाम यह 
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हुआ है कि बंगालूमें जो वाक्य पूर्व-पक्षका है वही महाराष्ट्र उत्तर-पक्षका, और 
उददीसाँम जे वाक्य उत्तर-पक्षका है वही काशीमे पूरा । फिर ऐसे विशेष वचन 
भी बहुत अधिक हैं जो किसी एक ही प्रदेशमे माने जांते हैं।इन सब बातोसे 
सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि उस युगका पाण्डित्य छोक जीवनकी 
ओर झुकन लगा था। हम देख चुके हैं कि बौद्ध पंडित सी कोक-मतकी ओर नत 
हो चुके थे और ये समा पंडित भी उसी ओर झके । परत दोनोंका झकाव दो 
दिल्लाओम हुआ | एक निकृष्ट कोटिके जादू, ठोना, ठोग्का आदिकी ओर झुके 
और दूसरे लोक-जीवनके अकिद्चित्तर निरर्थक आचार-व्यवहारकी ओर | इस 
प्रकार स्मार्त और बोड़ दोनों ही हिन्दी साहित्यके जन्म-काल्के समय छोक-मतका 
प्राधान्य स्वीकार कर छुके थे। 
हम उत्तर और पूर्वकी अवस्था देख चुके, मध्यदेशकी अवसत्थासे भी परिचित 
हो गये, अब पश्चिम सीमांके यशस्व्री प्रदेश राजपूतान और पजाबकी अवस्था 
देखी जाय | राजपूतानेके चारण कवियोंके सुखसे और नाना स्थानोके लेखों आदिसे 
सकी परिश्यिति हमे सालूम होती है । इसमे कोई सन्देह नहीं कि इधर प्राचीन 
क्त्रिय-दर्प और वीरता ज्योंकी त्यो वर्तमान थी। पर बहुलाशमें अपने दु्वेल 
संगठन और अयथागामी कुलामिमानके कारण छोटे छोटे राजा और सामन्त 
आपस सदा जूझते रहे | इस वीरत्व-परम्परा, कुछामिमान और चुद्ध-शोण्डताका 
अतिरंजित वर्णन कवियें। और चारणेने किया है | जैंसे जैसे संस्कृत भाषा लोक- 
भाषासे दूर हृठती गई तेसे तैंसे सामन्तोके यशेगानके लिये वह अनुपयुक्त सिद्ध 
होती गई। हिन्दू राजाओके दरवारमें अब भी संल्कृत कवियोंका मान था पर साथ 
ही प्रात और अपम्रंशके कवियोंकी भी स्थान मिलने रूगा | संस्कृतकी कवितायें 
लोक-भाषाके द्वारा बोधगम्य कराई जाती थीं और इस अकार मूल कविताका 
स्वाद कुछ बाधा पाकर राजा और सामन्त तक पहुँचता था पर अपभ्रंशकी कविता 
सीधे असर करती थी | ऐसे राजा बहुत कम हुए जो संत्कृत अच्छी तरह समझ 
सकते हों । इसका अवश्यंभावी परिणाम यह हुआ कि अपम्रंश भाषा कविताका 
राजानुमोदित वाहन हो गई | एक बार शज़ाश्रय पाकर वह बंदी तेजीसे चल 
निकली । यह मी हम देखते हैं कि छोक-भाषाकी ओर झकाव स्वाभाविक रूपसे 
ही हो चला था, किसी बाहरी शाक्तिके कारण नहीं | 
ऊपरकी बातीते अगर कोई निष्कप निकाला जा सकता हो तो वह यहीं हो 
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सकता है कि भारतीय पण्डित्व ईसाकी एक सहसखाव्दी बाद आचार-विचार और 
भाषाके क्षेत्रोमे स्वमावतः ही छोककी ओर झुक गया था | यदि अगली शत्ताव्दि- 
योमे मास्तीय इतिहासकी अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना अथोत्‌ इस्छामका प्रशुख 
विश्तार न भी घटी होती तो भी वह इसी रास्ते जाता | उसके भीतरकी शक्ति 
उसे इसी स्वाभाविक विकासकी ओर ठेले लिये जा रही थी। उसका वक्तव्य 
विषय कथर्मप विदेशी न था। प्रोफ़ेसर हेंवेलने अपने “ हिस्दी आफ 
आरयन रू मे लिखा है कि मुसलमानी सत्ताके प्रतिष्ठित हेति ही 
हिन्दू राजकाजसे अछूग कर दिये गये इस लिये दुनियाकी झेझमेसे छुझी 
मिलते ही उनमे घर्मकी ओर, जो उनके लिये एकमात्र आश्रय-स्थलू रह गया 
था, स्वाभाविक आकर्षण पैदा हुआ | यह गृरुत व्याख्या है। में प्रस्ताव करता 
हूँ कि हमारे पाठक आंगेके सहस्ताब्दककी साहित्यिक चेतनाकी जातिकी 
स्वाभाविक चेतनाके रूपमें देखें, अस्वामाविक अधोगतिके रूपमे नहीं। अवश्य 
ही जा अंश उसमें अस्वाभाविक भावसे बाधाग्रस्त और बिकृत है, उसे मैं मु 
जानेकी नहीं कहता | पर हिन्दी साहित्यके अध्ययनंसे उन्हें विश्वास हो सकेगा 
कक यह सार सहखाब्दकका साहित्य भावी इतिहासमें बौद्ध या अन्य किसी मी 
ककाहके इतिहाससे कम महत्तपूर्ण नहीं है । 
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यह बहुत प्रसिद्ध बात है कि हिन्दी साहित्यंके जन्मके बहुत पहले अपम्रश् या 
सोकभाषामे कविता होने लगी थी | परन्तु कई छोग इस वातमें सन्देह ही प्रकट 
करते हैं कि हिन्दुओंके राजत्व-कालमे उसे कोई प्रोत्साहन भी मिलता था| 
ऐसे लोगौका भ्रम बहुत ही निराघार युक्तियोंपर अवलब्रित है जिसका निरास 
बहुत कठिन नहीं है। परन्तु उक्त कार्यकी करनेके पूर्व इस विषयका विचार कर 
लेना आवश्यक है कि अपम्नंश है क्या वस्तु | असलमें बहुतसे छोगोमे अपभ्रंश 
भाषाके विषयमें बहुत-सी भ्रान्त धारणायें हैं | में अगर इस बातकी ठीक ठीक 
अपने रास्ते समझानेका प्रयत्न करूँ तो मुझे फिर कुछ पहलेसे ही आरंभ करना 
पड़ेगा । उसके लिये अग्रासगिकताका दोषभागी नहीं बननेका ही प्रयत्न करूँगा । 

प्राकृतके सर्वाधिक प्राचीन व्याकरणमें चार प्रकारकी प्राइतोंकी च्चों है--- 
प्राकुत, शौरसैनी, मागधी और पैंशाची । चार अध्यायोमें उक्त चारोंकी विवेचना की 
गई है | प्रथम अध्यायमे जिस प्राकृतकी चर्चा की गई है उसका कोई नाम 
नहीं दिया गया है | वह एक प्रकारकी स्टेण्ड्ड पाकृत है। परन्तु शोरसनीके 
प्रकरणमें शौरसेनीकी विशेषताओंकों बता लेनेके बाद अंथकारने अन्त एक सूत्र 
कहा है ' शेष महाराष्ट्रीवत्‌ अर्थात्‌ बाकी महाराष्ट्रीके समान समझना चाहिये । 
इसपरसे यह अनुमान होता है कि पहले अध्यायमें जिस प्राकृतकी चर्चा है वह 
महाराष्ट्री है। मागधी मगध और बगालकी माषाओका प्राचीन-.रूप है | पैशाची 
कहकी भाषा थी, इस बातमें नाना प्रकाकेक अठटकल लगाये गये हैं। प्राचीन 
प्रस्थोम कमी यह दद्धिस्तानकी, कभी विन्ध्याचलकी पहाडियोकी, कभी सुदूर 
दक्षिणकी भाषा मानी गई है | जान पढ़ता है यह उस समयकी आर्येतर जातियो- 
ह्वाग बोली जानेवाली आर्य भाषा है। वे उसका शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते 
होंगे और अपने नादाभ्यासके अनुकूल विक्वत करके बोछते होंगे। रह गई शौर- 
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सेंती और मद्दाराष्ट्री.। वस्तुतः प्राकृत वैयाकरणोंने इनमें समानता ही बहुत देखी 
थी, असमानता कम। जहाँ तक शौरसेनीका सम्बन्ध है, यह निश्चित है कि वह 
पश्चिमी हिन्दीका पूर्वरूप है पर 'महाराष्ट्री शब्द भ्रमात्मक है। आधुनिक मराठी 
भाषा या महाराष्ट्र प्रान्त्से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है | कई पडितोंने व्यथ ही 
दोनोंकी एक ही सिद्ध करनेका निरथक प्रयत्न क्रिया है। नाटकोमें स्रियों प्राकृत 
बोलती हैं। जब वे पद्ममे बोलती हैं तो महाराष्ट्री और गद्य बोलती हैं तो 
शौरसेनीका प्रयोग करती हैँ । होनेलने एक बार इसीलिये कहा था कि शौरसेनी 
और महाराष्ट्री दो पथ भाषाये नहीं हैं बल्कि एक ही भाषाकी दे शैलियाँ हैं, 
एकका प्रयोग पद्ममें होता था और दूसरीका गद्यमें | यह बात मानी हुई है कि 
पद्मकी भाषा कुछ प्राचीनताश्छिष्ट और कोमलीकृत होती है। गद्यमें ठीक वैसी ही 
भाषा व्यवहृत नहीं भी होती। इस प्रकार असल्में वररुचिने दो ही भाषाओंकी च्ची 
की है: शौरसेनी ( अर पिन दीप पसनी पश्चिमी हिन्दीकी पूर्ववर्ती भाषा ) और मागधी अयात्‌ 
बिहारी बंगाली उडिया आदिकी पूववर्ती भाषा। पेशाची कोई स्वतंत्र भाषा नहीं 
बल्कि आर्य भाषाका आयेतर-भाषित विक्ृतत रूप है। ठीक बैसी ही जैसी 'शान्ति 
निकेतन में काम करनेवाले सेथालोकी बंगला। 

जहाँ तक हिन्दीका सम्बन्ध है उसमें इन दोनों जातियोकी भाषाओंका स्थान 
है । असल्में शौरसेनी और मागधी इन दो भाषाओंके वोलनेवाले आयोकी रहन- 
सहन और स्वभाव भी बहुत कुछ मिन्न है। होनेलने इन दो भ्रेणियोंका निर्देश किया 
था। बादमें चलकर भाषा-शात्रका और भी जब अनुसंघान हुआ ते जाना गया 
कि असल ये दो भिन्न मिन्न समयमें आकर बसनेवाली दे भिन्न मिन्न आयोकी 
भाषाये हैं। माषा-शाल्नियेनि इन्हे ठीक यश नाम न देकर 'बहिरंग! और 'अन्तरंग' 
भाषायें नाम दिया | यह ध्यान देनेकी बात है के भारतवर्षके साहित्योमें हिन्दी 
साहित्य ही ऐसा है जिसमें इन दो मिन्न भ्रेणीके संस्कास्वाले आयोौने समान भावसे 
काव्यादि स्वना की (यह बात स्मरण रखेन योग्य है कि यद्यपि प्राकृतमें लिखे गये 
काव्योके बाद ही अपम्रेश भाषा काव्य लिखे गये परन्तु इसका अशथ यह नहीं है कि 
प्राकृत नामकी कोई भाषा पहले बोली जाती थी और अपम्रंश नामकी भाषा बादमें 
बोली जाने लगी । असम अपम्रश छोकमें प्रचालित भाषाका नाम है जे नाना 
काछ और नाता स्थानमे नाना रूपमें बोली जाती थी और बोली जाती है। शुरू 


शुरूमे इसको असीसेकी भाषा जरूर माना जाता या, पर बादम चलकर यह लेक- 
है" ज्शर 





श् “हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


भाषाका ही नामात्तर हों गया। वरखचेंके प्राइत-प्रकाशंम उस युगकी भाषाके 
साहित्यिक रूपका वर्णन है। लेक-प्रचलित भाषा कुछ और ही थी।(भाषाशारि- 
योने लक्ष्य किया है कि.अपभ्रेश नामक उत्तरकालीन कान्य-भाषामे ऐसे बहुत॑स 
प्रयोग पाये जाते हैं. जे। वात्तवमे वरूचिके महाराष्ट्री और शौरसेनीके प्रयोगोकी 
अपेक्षा प्राचीनतर है | उदाहरणा्थ, * कहा ” (या अजमाषाका * कह्मे।  ) प्रयोग 
उत्तरकालीन अपभ्रश ' कहिउ ” से निकला है। इसके अपश्रेश और प्राकृत 
भेदोकी तुलना की जा सकती है--अपश्नंश ' कषिदो ' या “ कहिदो ” सागधी 
'क्षिंद! या “ कहिंदे ' महाराष्ट्री ' कहिओ ' और उत्तरकाछिन अपम्रंश 'कहिड॥ 
स्पष्ट ही पुराने अपश्रेश रूप ' कथिदो और “ कहिदो ” महाराष्ट्री रूपोंसे 
पुराने हैं । 

इस अपम्रश साहित्यके विषयमे सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान म० स० (० 
गौरीशंकर हीराचंद ओझाजी ' मध्यकाडीन भारतीय संस्कृति” नामक प्रंयर्म 
लिखते हैं कि! '“अपश्रंश भाषाका अचार छाट (गुजरात), सुराष्ट , चुवण (मारवाड) 
दक्षिणी पजाब, राजपूताना, अवन्ती और मन्दसोर आदिम था| वस्तुतः अपम्रेश 
किसी एक देदकी भाषा नहीं किन्तु सागधी आदि भिन्न मित्र प्राकृत भाषा- 
ओके अपम्रेश या बिगड़े हुए रूपवाली मिश्रित भाषाका नामु है। उसका प्रायः 
भारतके दूर दरंके विद्वान प्रयोग करते थे। राजपूताना, मालवा, काठियावाइ और 
कच्छ आदिके चारणो तथा भाठेके डिंगल भाषाके गीत इसी भाषाके पिछले 
विक्ृत रूपमे हैं । पुरानी हिन्दी भी अधिकांश इसीसे निकली है | इस साषाका 
साहित्य बहुत विस्तृत मिलता है जो बहुधा कविताबद्ध है। इसमे दोहा-छन्द 
प्रधान है। इस भाषाका सबसे बृहत्‌ और प्रसिद्ध म्ंथ * मविसयत्त-कहा ! है जिसे 
घनपालने दसवीं सदीमें लिखा | महेंश्वस्तूरिकृंत * संजममजरी *,' पृष्फयन्त- 
विरचित “तिसटिमशपुरिसगुणालकुर ', नयनंदीनिर्मित ' आराधना *, योग्ीन्धंदेव_ 
लिखित  परमात्म-प्रकाश, . हरिमद्रका ' नेमिनाहर्चारेठ ',_ वरदत्तरचित 
* दैस्सामिचरिउ, ' “ अन्तरग संधि, ' “ सुल्साख्यान, ” ' भवियकुद्देबचरित्र ? 
: सन्देशशतक ” और  भावनासंधि ” आदि भी इसी भाषाके अंथ हैं। इनके 
अतिरिक्त मित्र मिन्न प्रंयेमे,---सोमप्रभके “ कुमारपाल्यबोध, ” ख्लमेंदिर- 
गणिकी “ उपंदेशतरंगिणी, ' रृष्मण गणिक्ृत “सुपासनाहचीरेयम', “ दोहाकोष', 
कालिदासकृत “विक्रमोबंशीय' (चर अंक), हेमचंद्रलिखित * कुमारपाच्चरित' 
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( प्राकंत द्याश्रय काव्य ), ' कालिकाचार्य-कहा ' और ' प्रबेध-चिन्तामाणि ! आदिम 
स्थल स्थलूपर अपम्रंशका प्रयोग किया गया है । हेमचंद्रने अपने 'प्राकृत व्याकरण में 
अपभ्रशंके जो १७५ उदाहरण दिये हैं वे भी अपभ्रंश साहित्यके उत्कृष्ट नमूने 
हैं। उनसे मालूम पढता है कि अपभश्रंश साहित्य बहुत विस्तृत और उन्नत था| 
डन उदाहरणोंमें शुंगार, वीरता, रामायण और महाभारतके अंश, हिन्दू और जैन- 
धर्म तथा हासत्यके नमूने मिलते हैं | इस भाषाके साहित्यमें प्रायः जैनियोने बहुत 
पश्चिम किया है| ”?+ 


यह तो स्पष्ट ही है कि ओझाजीने अपभ्रंश साहित्यके उत्कर्षके विषयंम जे, 
कुछ कहा है उसका सबंध उस कालसे है जब मुसलमान इस देशमे नहीं आये ये 
और यदि आये भी ये तो जम नहीं पाये थे | लेकिन यह बात विवादात्पद नहीं 
है। लोक-भाषाका साहित्य हमेशा वर्तमान था, इस बातमे कभी दो मत नहीं रहे । 
लेकिन जिस बातपर यह जोर दिया जा रह है वह यह है कि नाना कारणोंसे 
मत काल्‍ूमें अपश्रंश कवियोंका सम्मान भी राजदरबारोम होता था और राजा लोग 

कवियोंकों अपने दरखवारंम रखना उतना ही आवश्यक समझते थे जितना 
पुह्क्ृत भाषांके कवियों और पंडितोको | इतना ही नहीं अधिकाश राजा इनसे 
विशेष अनुराग प्रकट करने लगे थे | हमारे आलोच्य युगके आरंभमे राजशेखर 
कविने “ काव्य-मीमासा ' नामक एक विशाल विश्व-कोश लिखा था। दुभोग्य- 
वश संपूर्ण ग्रंथ अभीतक उपलब्ध नहीं हुआ है, उसका केवल एक अंश ही 
पाया गया है | इस अंशर्म भी हमोरे कामकी बहुत-सी बांत हैं। राजशेखरने 
राजदखारके जिस आदरशेका विधान किया है, वह सचमुच ही उस प्रकारका 
हुआ करता था, यह विश्वास करनेमें कोई बाधा नहीं है | राजशेखर कहंते हैं कि 
राजाका कतंव्य होना चाहिये कि वह कवियोकी सभाआँका आयोजन करे । इसके 
लिए, एक समामण्डप बनवाना चाहिए जिसमे सोलह खम्मे, चार द्वार और 
आठ अठारियों हौं। राजाका क्रीडा-णह इसीसे सा हुआ होना चाहिए | इसके 
बीचमे चार खम्भोकी छोड़कर हाथ-मर ऊँचा एक चबूतरा होगा और उसके ऊपर 
एक मणि-जटित वेदिका | इसी वेदिकापर राजाका आसन होगा । इसके उत्तर- 
की ओर संस्कृत भाषाके कवि बेठेगे | यदि एक ही आदमी कई भाषाओँर्म 


+ दे० परिशिष्ट : जैनसाहित्य । 
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कवित्व करता हो तो जिस भाषामें वह अधिक प्रवीण हो उसी भाषाका कवि 
उसे माना जायगा । जो कई भाषाओंम बराबर प्रवीण है वह उठ उठकर जहाँ 
चाहे बैठ सकता है । संस्कृत कवियोके पीछे वैदिक, दार्शनिक, पौराणिक, स्मृति- 
शाल्ी, वेथ, ज्योतिषी आदिका स्थान रहेगा । पूवंकी ओर प्राकृत भाषाके कवि 
और उनके पीछे नठ, नरतक, गायक, वादक, बाग्जीवन, कुशीलूव, तालावचर 
आदि रहेंगे । पश्चिमकी ओर अपश्रंश भाषाके कवि और उनके पीछे चित्रकार, 
लेपकार, मणिकार, जौहरी, सुनार, बढई, छोहार आदिका स्थान होना चाहिये । 
दक्षिणकी ओर पैशाची भाषाके कवि और उनके पीछे वेश्या, वेश्या-लूम्पठ, 
र्सोपर नाचनेवाले नट, जादूगर, जम्मक (१), पहलवान, सिपाही आददिका स्थान 
निर्दिष्ट रहेगा । 

राजशेखरके इस वक्तव्यते इतना तो स्पष्ट ही है कि अपश्रशकी कविता राज- 
समाहत होती थी, पर्तु यह भी निश्चित है कि उसका पद संस्कृत और ग्राकृतके 
बाद था। संस्कृतका आदर इस देशमें हमेशांस ही रहा है पर इससे यह निष्कर्ष 
निकालना अन्याय है कि मुसलमानोंके आगमनके पहले अपभ्रंश या छोक-भाषाका 
स्थान उपेक्षणीय समझा जाता था। किन्तु आज तक भी कमी ऐसा समय नहीं 
आया जब हिन्दूराजाओंने छोक-भाषाका स्थान संस्कृतके बराबर या ऊपर समझा 
हो । मुसलमानी सत्ताका होना या न होना इसका कारण नहीं है। इसका मतलूब 
यह हुआ कि यदि मुतल्मानोंके आनेके पहले छोक-माषाकों कोई अच्छा स्टेटस! 
नहीं मिला था तो वह बाद भी नहीं मिला । और मेरी इष्टिमि सही बात तो यह 
है कि मुसलमानी शासनके प्रभावसे अवस्था चाहे जो कुछ भी क्‍यों न रही हो, 
उसके पहले प्राकृत और अपश्रंशकी कवितायें संस्क्ृतके समान ही आदर पाती थीं। 
कबीरने जो कहा था कि, संस्कृत कूप-जछ कबीरा भाषा बहता नीर।* बह 
मुतलमानी प्भावके कारण नहीं | ठीक इसी प्रकारकी उक्ति बहुत बहुत पहले कही 
जा चुकी थी। असछमे दसवीं ग्यारहवी शताब्दीमें “* उत्तिबिसेसो कब्ब माता जा 
होठ सा होठ ” वाढी घारणा बद्धमूछ हो चुकी थी । शायद ही 
कोई उल्लेखयोग्य संस्कृत भाषाका अलंकारबाज्ली हो जिसने रस्कृतकी 
कविताओँकि साथ ही साथ प्राकृत और तत्कारू प्रचलित लछोकभाषाको 
कविताओंका विवेचन न किया हो । संस्कृतके उत्ताइशील प्रचारक 
राजा मोजके “ सरस्वती-कंठाभरण ? के विषयमें भी यही बात ठीक है। 
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इस ग्ंथम भी संस्कृत और प्राकृतकी कवितायें समान भावसे उद्धत की गई हैँ 
और मूँड मारके भी कोई यह नहीं सिद्ध कर सकता कि ग्रंथकारन इन कविताओंकों 
कम महत्वकी चीज़ समझा था | मुसलमानी सत्ताकी प्रतिष्ठाके बाद 
कभी कभी इस बातका सबूत मिल जाता है। जैसे केशवदासके वक्तव्यंस कि 
ग्रंथकार संस्कृतके बदले छोक-भाषामे कविता लिखनेके लिये लजित है पर उसके 
पहले ऐंसी छजाका एकदम चिह्न नहीं पाया जाता। हालहीमें मुनि जिनाविजय- 
जीने * पुरातन प्रवंध-संग्रह का सम्पादन किया है। इस अंथंसे पता चलता है कि 
एक़ बार राजा मोजने “सिद्ध रस! बनाना चाहा था, जो न बन सका था। इसपर 
राजाने सिद्ध ससके वनानेका दावा करनेवाले योगियोंका मज़ाक करनेके लिए 
लोक-भाषाका एक नाटक लिखा कर अमिनय कराया था । नाठक जब खेला जा 
रहा था और पात्र जब आपसमें कह रहे ये--- 

कांकिका नदु। नद्ग कस्स करस नागस्स वा बंग्स्स वा १ 

नीह धम्मन्त फुछन्त अम्ह कन्त सीससस्‍्स कांकिस. ..* 


यह सुनकर जब राजा छोट पोट होकर हँस रहा था तो उसे संबोधन करके 
एक सिद्ध-रस योगी बोला--- 


अत्थि कहत किंपि न दीसइ ६ 
नत्यि कहठ त सुहगुरु रूसइ ॥ 
जे जाणइ से कहई न कीमइ १ 
अज्जाएं तु वियारइ ईमइ+- ॥ 
इस अंथस और भी अनेकानिक राजाओंके दर्वारोमें छोक-माषाके पर्यांत सम्मानका 
प्रमाण पाया जाता है। किन्तु केवल राजा भोज या उनके पूर्व॑वर्ती राजा इन 


जो आग । भोज राजाके 
पूवाघिकारी ओर उनके पितृव्य महाराज मुजकी अपम्रंश कवितायें किसी भी 
आपषाके गवेका विषय हो सकती हैं । इन दोहोंको थोड़ा-सा रूपान्तरित कर दिया 
जाय तो वे प्राचीन हिन्दीके हो जायेगे | दो-एक उदाइरण उद्धृत किये जा 
सकते हैँ-- 

#£ पूरा पद नहीं पाया गया है | अन्तिम अंशके टूट जानेते मतलूव अपू्ण रद जाता है। 

+ * है कहूँ तो कुछ नहीं दिखता, * नहीं है ? कहूँ तो सतगुरु रष्ट होते हैं; जो 
जानता है वह कहकर अकट नहीं कर सकता; जायोका, किन्त, विचार ऐसा है । ) 
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मा गोडिणि मण गब्वु करि, पिक्िखि वि पड्डुरुगाई | 

पेचइ सई जिहुत्तर, सुज गय गयाई ॥ 

सुंज मणद मिणालवइ, केस काई चुगेति । 

कंद्धउ साउ प्योहरहं, बंघण मणिक रअन्ति ॥ 

मुंज मुणद मिणारूवद, श॒ठ जुब्वण मण झूे | 

जद सदर सयखण्ड किय, तोइ रस मि्ी| चूरि ॥ 

स्वय महाराज मोजने अपभ्रदांस मिलती हुई प्राकृत भाषाकी कविता लिखी थी 
और उसे बढ़े आदरके साथ अपनी भोजशालार्म खुदवाके जदा था। यह मोज- .. 
शाला आज कल धारकी कमाल मौछा मस्जिदके नामसे मशहूर है। राजा मोज- 
की इस अपग्रश कविताकी कहानी जितनी ही करुण है उतनी ही मजेदार भी | 
सन्‌ १९०५ मे प्रेफिसर हचको स्थानीय एजुकेशनल सुपरिण्य्डेण्ट मिस्टर लेलेने 
खबर दी कि कमाल मौछा मत्जिदका मिहरात्र दूठ गया है और उसमें दो-चार 
पत्थर निकल आये हैं. जिनपर पुरानी नागरीमें कुछ लिखा हुआ है। इन 
पत्थरोंको उछठ कर मस्जिद जड दिया गया था ताकि लिखा हुआ अश पद न 
जा सके | अब जब ये पत्थर खिसककर गिर पढ़े तो उनका पढना समव हुआ 
पर मुसलमानेंने हुठ किया कि वे पत्थर वहँसे इठाये नहीं जा सकते ! हच साइबने 
भारत-सरकारत लिखा पदी की और सरकारके हस्तक्षेपकता नतीजा यह हुआ कि 
पत्थर लगा तो उसी मिहरात्रमें दिया गया पर लिखी हुईं पीठ सामने कर दी गईं। 
फिर भारत सरकारकी व्यवस्थांस है उसका प्रत्यकन उक्त प्रोफेसरका भेज दिया 
गया | दे पत्थरोंपर राजा भोजके वश अजुनदेव वर्मोके गुरु भौददेशीय मदन 
कविकी लिखी हुई एक नाटिकांके दे! अक थे। शेष दो अक मी निश्चय ही 
डसी मिहरावमें कहीं चिपके होंगे | बाकी दो पत्थरॉपर महाराज भोजके लिखे हुए 
आर्या छन्द खेंदे गये थे | ये अपभ्रण भाषास मिलती जुलती प्राकृतर्मे लिखे 
गये थे |इस शिल्ापट्की प्रतिच्छवि “एपिग्राफिका इण्डिका' की ८ वीं 
ज़िल्दम छपी है । 
यह यह प्रश्न किया जा सकता है, और बहुतसे यूरोपियन पड़ितोने किया 

भी है कि यह अपभ्रग नामंसे प्रस्तिद भाषा क्‍या सचमुच लोक-भाषा 
थी ! विक्रमोबेशीयके चतुर्थ अंकर्म जिस अपभ्रशके नमूने पाये जाति हैं 
उनकी भीतरी जेचका परिणाम यह निकला है कि उसमें किसी एक स्व- 
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साधारण नियमका अभाव है। उसकी वास्तविकताके सम्बन्धमे जैकोदी जैसे 
अपभ्रेश और प्राकृतके प्रामाणिक विद्वानकी भी सन्देह ही था। उत्तरमें कहा 
गया है कि नाथ्कके लेखकोने मूल माषाको ठीक ठीक न समझकर उसे 
साहित्यिक प्राइतके समान करना चाहा होगा और कालान्तरमे वह माषों 
सदोष हो गईं होगी । यह बहुत अच्छी युक्ति नहीं हे पर अगर यह स्वीकार 
भी कर ली जाय तो सवाल होता है कि सन्‌ इंसबीकी छठी शताब्दीसे लेकर 
चौदहवीं शताब्दी तक अपभ्रंश नामकी कोई एक ही भाषा केस बनी रही होगी! 
असलमे कालिदासकी और घनपालकी अपभ्रंश भाषा एक ही नहीं है $अपम्रेशका 
सबसे पुराना उलेख भी केवछ कालिदासके विक्रमोब॑शीयम ही नहीं मिलता | 
उससे भी बहुत पुराने काछूमे मिलता है। भारतीय नाट्य-शाह्ममें यर्यपे 
अपम्रंश नामक भाषाका उल्लेख नहीं है पर छोक-भाषाके नाम पर ऐसे उदाहरण 
मिल जाया करते है जिनमें अपभ्रशके लक्षण पाये जाते हैं और जो निश्चित- 
रूपसे साहित्यिक प्राकंतते एक पेर आंगेकी भाषाके नमूने हैं । भरतने मागधी, 
आवन्‍्ती, प्राची, शौरसेनी, अर्द्धमागधी, वाल्हीका और दाधिणात्या इन सात 
प्राकत भाषाओंकी च्चों करनेके बाद ( १७-४८ ) शवर, आमीर, चाण्डाला- 
दिकोकी भाषाके अलूगसे नाम दिया है | जिन दिनों मरतका नाट्य-शासत्र बन 
रहा था उन्हीं दिनों मारतवर्षके पश्चिम और पश्चिमोत्तर प्रदेशोंमे आमीरोंका 
आंवविर्भाव हो चुका था। मस्त मुनिने लक्ष्य किया था कि इन छोगोंका आधिक्य 
जिन .प्रेदेशोंमे था---अर्थात्‌ सिन्यु, सौवीर और हिमालयके अंश-विशेषमे, वहाँ 
उकाखहुछ भाषा जनसाधारणमे प्रचलित हो चछी थी | + मापाशाज्नियोमेंसे 

कई छोगोंका अनुमान है कि यह उकाखहुझा भाषा अपम्रंशसे मिलती 

जुलती होगी | 

आंगे चलके शास्त्रकांरोका यह स्पष्ट निर्देश मी पाया जाता है कि काव्युम आमीर 

आदिकी भाषाका अपभ्रश कहते हैं [ दण्डीः काव्यादश, ( १-३६ ) ]। यह 

स्मरण रखनेकी बात है कि यह केवल त्रोीका विवरण नहीं है पर काव्य-माषाका 

ब्यौरा है | द॒ण्डीने यह भी कहा है क्ि-संस्कृतके काव्योमें सर्ग होते हैं, प्राकृतरमे 

सन्धि और अपम्रश्म आसार आदि । इससे इतना तो पर्यात स्पष्ट है कि दण्डीके 

युगमे अपम्रेश माषामे काव्य होने छगे थे। इन काव्योंके स्वयिता बडे बडे विद्वान्‌ 
और दाजानेक गण ही नहीं थे बल्कि साधारण जनता भी थी जिसे दण्डीने आमीर 
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प्रझति कहा है। जान पढता है, आमीरोकी भाषा ही उस युगके पडितोंकी दृश्िमिं 
अपम्रंशका उत्तम नमूना थी। परवर्ती कालके सभी पंडित नाटकके आभीर 
पात्रोंके मुखसे अपश्रंश बोलवानेका निर्देश करते हैं। पर यह समझना ठीक नहीं 
है कि अपम्रेश केवल आभीरों या अहीरोकी ही भाषा थी। भरत मुनिने शुरू 
शुरूस इस नवागत जातिके लोगोंके मुँहसे जिस प्रकारकी भाषाकी उच्चरित होते सुना 
डसे अपभ्रंश जैसा कोई नाम न देकर एक जाति-विशेषकी माषा बताया था 
पर शीघ्र ही ये अहीर भारतंके पश्चिमी और मध्यमागर्मे प्रधान हों उठे । 
महाभारतर्म इन युद्धप्राय और घुमक्कढ़ आमीरोकी चर्चा है। वहाँ वे गोपाल और 
धुमक्डके रूपमें ही परिचित हैं| अनुमानतः १५० ई० पूर्वमें इन आभीरोने 
पंजाबके कई अशॉपर अधिकार कर लिया । सन्‌ १८१ ई० के क्षत्रप रुद्गवर्सिहके 
एक लेखसे पता चलता है कि उनके प्रधान सेनापति रुद्रभूति आभीर थे । फिर 
सन्‌ ३०० ई० के नासिकके गुफालेखसे पता चलता है कि उन दिलों वहाँ 
आमीर नरपीति ईश्वस्सेन ( जो शिवदत्तके पुत्र ये ) का राज्य था। ३६० ई० 
के समुद्रगुप्तके प्रयागवाले स्तभ-लेखसे पता चलता है कि आभीर एक शक्तिशाली 
जाति थी और उसका अधिकार समूचे राजल्थानपर हो गया था | इस प्रकार 
आमभीरोंके हाथमें शक्ति आती गई और साथ ही साथ उनकी विशेषतावाढी 
भाषा काव्यका वाहन बनती गई | जहाँ जहाँ उनका अधिकार रहा वहें। वहाँ 
यह भाषा जोरोंसे चल निकछी | समय समयपर उसमे परिवर्तन भी होते रहे । 
ज्यों ज्यों आभीराण शक्तिसंचय करके आगे बढ्ते गये त्यों त्यों अपभ्रेश भाषा 
भी शक्तिसचय करती गई | झेंसी जिलेके दव्खिनी हिस्सेमें जो “अहिसवार' स्थान 
है, कहते हैं कि वहें। भी आभीरोंने कमी शासन किया था । मिरज़ापुर जिलेका 
*€ अहिरोर / कसी आमीर्रोका दृद केन्द्र था। अब भी वहेँके आसपास 
अहीरोंकी बडी बस्ती है। इस प्रकार जो भाषा भरतके युगर्म केवछ एक जातिकी 
भाषा थी वह धीरे धीरे सारे देशकी भाषा हो उठी । (यहाँ इस कथनका अथ यह 
नहीं समझा जाना चाहिये कि अपम्रेश भाषा अहीरोंकी अपनी भाषा थी। इस 
कथनका'यही अर्थ है कि देशभाषाकी वह विशेषता जे आभीरोंके ससर्गसे प्रा के ससमगसे प्राप्त 
हुई थी वही प्रधान हो गई और भाषाका साधारण रूप तत्काल प्रचलित प्राकेंत 
कि मन ताज मे 
उकाखहुला त्तजशस्तेषु भाषा प्रयोजयेत्‌ ( १७-६१ ) - , 
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ही रही। अपम्रशम उस प्राकृतका एक खा ' प्रकारका स्वस्वैचिन्य उस प्राइतका एक खास ' प्रकारका स्वस-वैचित्य और 


उच्चारण-प्रावण्य प्रधान हो उठा | स्वमावतः ही उस स्वर-बेचित््यंके पीछे अनेक 
स्थानकी प्राकृत भाषाये रही होगी। और नमिसाघुके उद्धरणोसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि मागधी ग्राकतका भी अपगभ्रंश रूप विद्यमान था | 

राजशेखरकी काव्य-मीमासाके विषयमे पहले ही कहा जा चुका है। उन्होंने जो 
कवि-सभामें अपभ्रंश कवियोंके पीछे वढई, लुहार, लेपकार आदि जन साधारणके 
कारीगरोकी बेठाना निर्दिष्ट किया है सो इस बातका सबूत है कि यह भाषा 
जनसाधारणकी थी । राजशेखरके युगंम यह भाषा जी रही थी इसका प्रमाण यह है 
कि उन्होंने अन्तःपुर्के परिचारकोंका अपभ्रेशभाषाविद्‌ होनेका निर्देश किया है | 
इसका कारण यह था कि इन परिचारकॉकी जनसाधारणकी बांते राजातक पहुँचानी 
होती थीं ।(इस प्रकार अपभ्रृंश भाषा जनसाधारणकी भाषा थी फिर भी. _ 
उसमें कविता होती रही । राजशेखरकी इस पुस्तकसे यह भी प्रमाणित होता है 
कि जिन परंदेशोमे आभीरोका प्राधान्य था वहंके लेगॉकी भाषामें अपभंशकी 
बुहुलता थी। उनके मतसे गोड़ या बंगाल देशके लेग संत्कृतमें अधिक रुचि 
रखते थे, लाट देश या गुजरातके छोग प्राकृतमें; और मारवाड़, टक्क (हरियाना) 
ओर भादानक (मिर्जापुर और बुदेलखण्ड !) के लोग अपभ्रंशंस मिलते हुए 
प्रयोगवाली भाषा बोलते हैं (प० ५१ )। वही अन्यत्न कहते हैं कि सुराष्ट्र 
( काठियावाइ ) और चवण ( माख्वाड ) के छोग अपम्रद् बोलते हैं | इस प्रकार 
मूछतः अपभ्रंश भाषा मारवाड, हरियाना (पंजाब), भादानक (बुंदेलखंड), सुराष्ट्र 
( काठियाबाड़ ) में अधिक प्रचलित थी | सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ म० म० पं० हरप्रसाद 
शाल्लीने अपभश्रेशका जो ' बौद्ध गान ओ दोहा 'नामक संग्रह प्रकाशित किया है,--- 
और जिसे वे पुरानी वंगछा कहना चाहते हैं,---उस जैसे दो एक ग्रंथोंके अपवादकों 
छोड़कर अधिकाश अपभ्रंशके काव्य इन्हीं प्रदेशोसे प्राप्त हुए हैं। इनमेंसे बहुत-से 
काव्य दिगबर जैनोंके लिखे हुए हैं जो मारवाड और दुंदेलखण्डम अब मी बंसे हुए 
हैं | इंवेताम्बर जैनोंने प्राकृतमें लिखनेम जैसी पढुता और तत्यरता दिखाई हे वैसी 
अपम्रंशम नहीं। इस प्रकार ऊपरके सोरे वक्तव्यका सारांश पंडितोने इस 
अकार दिया है--- 
“«“( १) अपम्रेश भाषा सन्‌ इंसवीके प्रथम शतक आमीरी माषाके नामंसे लक्ष्य 
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की गई थी और भारतवर्षके पश्चिमोत्तर सीमान्तमें बोली जाती थी | आमीरोका 
विशेष प्रकारका स्वर-वैचित्रय और उच्चारण-प्रावण्य इसका प्रधान लक्षण था। 
यद्यपि यह आगीरी नामसे पुकारी गई पर थी आर्यमाषा ही | 

(२ ) सन्‌ ईंसवीकी छठी शताब्दीमं इस भाषामे साहित्य स॒ष्ट हो छुका था, 
जिंस भामह और दण्डी जैसे आलकारिकोंने उल्लेखयोग्य समझा | अब भी यह 
आमीरोंसे विशेष रूपसे सबद्ध मानी जाती थी | अनुमान है कि आभीरोके हायमे 
राज्य-सत्ता आनेके साथ ही साथ इसमें काव्य लिखे जाने लगे होंगे । 

( ३ ) न्वी शताब्दीमे यह जनसाधारणकी भाषा समझी जाने मी और इसका 
विशेष संबध केवल आभमीर आदिस ही है, यह धारणा जाती रही। अब तक यह 
सौराष्ट्से मगधतक फैल चुकी थी। ततततत्‌ स्थानोंके अपभ्रेशोमें निश्चय ही भेद 
2 ५ काव्यके लिए. आभीरोंद्वारा प्रोत्ताहित भाषा ही साधारण माषा सान 

गई थी। 

(४ ) ग्यारहवीं शताब्दीमे आलंकारिको और वैयाकरणोने लक्ष्य किया था 
कि अपश्रश कोई एक भाषा नहीं है बल्कि स्थान-मेद्स अनेक प्रकारकी है | 
अर्थात्‌ यहेँतक आकर अपभ्रंशका व्यवहार छोकमा्ाके अथमे होने छगा था । 

(५ ) अपभ्रंश कविंताके विषय अधिकतर नीतिसबंधी और धार्मिक उपदेश, 
आ्रगार रसकी सवनायें ओर लछोकप्रचलित कथानक थे | * 

इस प्रकार इस देशमें मुसलमानी सत्ताकी प्रतिष्ठाके बहुत पूर्चसे ही निश्चित रूपसे 
लोक-माषाकी राजकीय सम्मान प्राप्त हो चछा था| जैसा कि पहले ही कहा गया है 
इस सम्पूर्ण साहित्यमें ऐसा कोई कथन नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध हो सके कि 
लोक-माषामे लिखनेके कारण कोई कवि अपनेको छोटा समझ रहा हो। ए्थ्वीराजका 
दस्बारी कवि चद बलहिय ( चेद बरदाई ) हिन्दी भाषाका आदि कवि माना 
जाता है । असलमें वह अपश्रशका अन्तिम कवि अधिक है और हिन्दीका आदि 
कवि कम, क्योंकि उसका काव्य अब जिस रुपमें पाया जाता है वह रूप मौलिक 
नहीं है। इस थे इतनी प्रक्षितत बांत आ घुसी हैं कि ओझाजी जैसे ऐतिहासिक: 
पडित इंस एकदम अप्रामाणिक और जाडी ग्रथ समझते हैं | हालमे 'पुरातन प्रबंध- 
संग्रह के प्रकाशनके बादसे यह बात निश्चित रूपसे सिद्ध हो गई है कि चेदका मूल 
भूमिका ( बडोंदा, १५२३ ) देखिये । 
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काव्य बहुत कुछ अपभ्रंशकी प्रकृतिका था ओर आज वह जिस रूपमें मिलता है 
वह उसका अत्यन्त विकृत रूप है | असलमें अपभ्रेश भापार्म काव्य-स्चना चौद- 
वीं पन्द्रहवीं शताब्दी तक होती रही, यद्यपि इसके बहुत पहले ही उसने नई 
भाषाको स्थान दे दिया था। विद्यापतिने पूर्व देशमे एक ही साथ तत्काल प्रचलित 
लोकभापषा और अपग्रश दोनोंमे काव्य लिखा था। यहाँ एक बात विचारणीय रह जाती 
है। यदि आधुनिक भाषाये इन अपम्रंशोंका स्वाभाविक विकास हैं तो क्या कारण 
है कि इनमें इतनी अधिकतासे सस्कृतके तत्सम शब्दोंका प्रयोग होता है जब कि 
अपम्रेशके काव्योमे खोजनेपर भी सस्कृतके शब्द अपने मूल रूपोर्म नहीं मिलते ! 
मेरा तात्पर्य वर्तमान मापासे नहीं बल्कि सूरदास तुलसीदास आदिकी प्राचीन काब्य- 
भाषासे है। केवल पुस्तकगत भाषामे ही नहीं उन दिनोमें प्रचाध्त बोलचालकी 
भाषामे भी संस्कृत तत्सम शब्द, अपम्रंश भाषाओकी अपेक्षा अधिक मात्रा बोले 
जाते थे | ऐसा न होता, तो कब्रीर और दादू आदिकी भाषामें तत्सम शब्दोंके 
प्रयोग नहीं मिलते | निश्चय ही मुसलमानोने इन शब्दोंका प्रचार नहीं किया था। 
असलमें बौद्ध-धर्मके उच्छेद और ब्राह्मण धर्मकी पुनः स्थापनासे भाखकी 
धार्मिक तथा राजनीतिक परिश्थितिमे अभूतपूर्व क्रान्ति उत्पन्न हो गई | बोद-धर्मका 
प्रसार साधारणतः विंदेशियोमें ही अधिक हुआ। क्योकि सनातन आर्य धर्म वेदको 
प्रामाण्य मानता था पर बौद्ध ओर जैनधर्म नहीं, इसीलिए वे विदेशियोके लिये 
अधिक आह्य हो सके | जैनघर्का प्रमाव भी आधिकाशमे शक, हूण आदि 
विदेशागत अधिवासियॉपर ही पडा होगा जो धीरे धीरे इस देंशमे अत्रियत्व और 
वैश्यत्वका पद ग्रात्त करने छगे थे | सन्‌ इंसवीके आठ-नो सौ वर्ष बीतनेपर इस 
देशमे प्राचीन वैदिक धर्म बडे जेरीसिं उठ खडा हुआ | इस समयके ऐसे बडे बड़े 
राज जे अधिकाझमे क्षत्रियत्वका पद प्राप्त करनेके प्रयासी रहे होगे ब्राह्मण 
आचारयोके प्रभावम आंते गये और इस प्रकार सस्कृत भाषाकों बहुत बल मिला | 
जनतामे घ्म-प्रचार करनेके लिये जिन युराणोंकी सहायता ली गई वे संस्कृतमें 
लिखे गये थे। कथावाचक छोग इनकी व्याख्या छोकमाषामम करते होगे पर 
उनकी भाषामे सत्कृतके तत्सम शब्दोंकी अधिकता रहती होगी | फिर, जैसा कि 
श्री चिन्तामणि विनायक वैद्यने कहा है इसी समय सस्कृत भाषाके प्रचारमें शाडुर 
मतकी चविजयसे विशेष सहायता मिली होगी। शेकराचार्यका उत्कर्ष इंसाकी 
आर्ठवी शताब्दीके आसपास हुआ | उनके मतकी छाप सर्वेसाधारणपर पड़ी | उक्त 


रद हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


मतका प्रसार सस्कृत भाषांके द्वारा ही होनेके कारण सवंसाधारणकी भाषांम संस्कृत 
शब्द आ गये और धीरे धीरे संस्क्ृतसे ही हिन्दी, बगला, मराठी, गुजराती आदि 
ससकृतप्रचुर माषये बनीं | तामिल आदि भाषाओँका इतिहास भी ऐसा ही है । 
इसलिये तुलसीदास और सूरदासकी भाषाओँमे संस्कृत शब्दोंकी प्रचुरता होनां 
अपभ्रंश माषाओंके स्वाभाविक विकासके विरुद्ध नहीं छे जाता और न इससे उनमे 
किसी प्रकारवी प्रतिक्रियाका भाव ही सिद्ध होता है । 

अब्र हम हिन्दी साहित्यकी ओर लोटें | आधुनिक युग आरंभ होनेके पहले 
हिन्दी कविताके प्रधानतः छः अंग ये---डिंगछ कवियोंकी वीर-गायाये, निर्गु- 
णिया सन्‍्तोंकी वाणियाँ, कृष्णमक्त या रागानुगा भक्तिमागके साधकोंके पद, 
राम-भक्त या बैधी भक्तिमार्गके उपासकोंकी कवितायें, सूफीन्‍साधनासे पुष्ट 
मुसलमान कवियोंके तथा ऐहिकतापरक हिन्दू कवियोंके गेमास और रीति-काव्य | 
हम इन छहों धाराओंकी आलोचना अगर अलग अछग करें ते देखेंगे कि 
ये छह०ं घाराये अपभ्रश कविताका स्वामाबिक विकास हैं| कभी कमी यह शका 
की गई,दे कि हिन्दी साहित्यका सर्वाधिक मौलिक और शाक्तिशाली अश अर्थात्‌ 
भक्ति-साहिय मुसलमानी प्रभावकी प्रतिक्रिया है और कभी कमी यह भी 
बतानेका प्रदत्त किया गया है कि निर्गुणिया सन्‍्तॉकी जाति-पातिकी विरोधी 
प्रदत्ति, अवतारबाद और मूर्ति-पूजाके खण्डन करनेकी चेशमें “ मुसछमानी जोश * 
है, किसी किसीने तो कभीरदास आदिकी वाणियोंकी “ मुसछमानी हयकंडे * 
भी बताया है | ये सभी बातें भ्रममुलक हैं। हम आगे चल कर देखेंगे 
के निर्गुणमतवादी सन्तोंके केवल उम्र विचार ही भारतीय नहीं हैं, उनकी 
समत्त रीति-नीति, साधना, वक्तव्य वस्तुके उपस्थापनकी प्रणाली, छन्द और 
भाषा पुराने भारतीय आचायोंकी देन हैं । इसी तरह यश्रपि वैष्णय मत अचानक 
ही उत्तर भारतमे प्रबल रूप अहण करता है पर सूरदास और तुरुसीदास आदि 
वेष्शब कवियोंकी समूची कवितामे किसी प्रकारकी प्रतिक्रियाका माव नहीं है । 
हम देखेंगे कि जिस समाजको ये मक्तगण सुधारना चाहते ये उसमे विदेशी 
धर्मका कोई प्रभाव उन्होंने लक्ष्य भी नहीं किया था | परन्तु इन सबका यह अर्थ 
नहीं है कि मुसलूमानी धर्मका कोई प्रभाव इस साहित्यपर नहीं पड़ा है। यह 
कहना अनुचित है। एक जीवित जातिके स्पर्श आने पर दूसरी पर उसका प्रभाव 
पढ़ना स्वामाविक है | भारतीय साहित्यके सुवर्ण-कालमें भी इस प्रकार विदेशी 


भारतीय चिन्ताका स्वाभाविक विकास श्र 


प्रभाव लक्ष्य किया जा सकता है | परन्तु जिस प्रकार कालिदातकी कविताओंर्म 
यावनी या ओक प्रभाव देख कर यह यह नहीं कह जाता कि बह दुर्बल जातिकी 
प्रतिक्रियात्मक मनोद्गात्तेका निदर्शक है उसी प्रकार हिन्दी साहित्यमें भी यह 
प्रभाव * प्रभाव के रूप॑मे ही स्वीकार किया जाना चाहिये, प्रतिक्रियाके रूपमें नहीं | 

अब ध्यानसे देखिये तो हिन्दीमें दो प्रकारकी भिन्न मिन्न जातिकी दो चीजें 
अपम्रेशसे विकसित हुई हैँ । (१) पश्चिमी अपभ्रशंसे राजस्ठुति, ऐहिकता- 
मूलक <ंगारी काव्य, नीतिविषयक फुटकल स्वनाये और छोकप्रचलित 
कथानक | और (२) पूर्वी अपश्नशसे निरुणिया सन्तोंकी भाल्ननिरेक्ष 
उग्र विचारधारा, झाड-फट्कार, अक्खठपना, सहज-आन्यकी साधना, योग- 
पद्धति और भक्तिमूलक सरचनायें। यह ओर मी लक्ष्य करनेकी बात है कि 
यद्यपि वैष्णव मत-वाद उत्तरभारतर्मे दक्षिणदी ओरसे आया पर उसमें भावावेश- 
मूलक साधना पूवी ग्रदेशोसे आई | इस प्रकार हिन्दी साहित्यमे दो भिन्न मित्र 
जातिकी रचनाये दो मित्र भिन्न मूलेंसि आई | यह बात पहले ही बताई जा छुकी 
है कि पश्चिमी प्रंदेशोर्में बसे हुए आ4 पूर्वी प्रदेशेमि बसे हुए आयोसे मिन्न 
प्रकृतिके हैं। भाषाशाज़ियेनि यह निश्चित रूपसे सिद्ध कर दिया है कि ये दो 
भिन्न भिन्न अ्रेगीके लोग ये । यह भी ध्यानमे रखनेकी बात है कि पूर्वी प्रदेशोमि 
भारतीय इतिहासके आदि कालसे रूढियों ओर परम्पराओंके विरुद्ध विद्रोह करने - 
वाले सन्त होते रहे हैं। वेदिक कर्मकाण्डके मरढुविरिधी जनक और याशवलक्य 
तथा उग्रविरोधी बुद्ध और महावीर आदि आचार्य इन्हीं पूर्वी प्रदेशोमे उत्पन्न 
हुए. थे | समग्र भारतीय साहित्यमें हिन्दी ही एक मात्र ऐसी भाषा है जिसमें 
पश्चिसी आयोकी रूढिप्रियता, करमनिष्ठाके साथ ही साथ पूर्वी आयोकी माव- 
प्रवणता, विद्रोही झत्ति और प्रेम-निष्ठाका मणि-काश्वन योग हुआ है । इस बातकों 
ठीक ठीक न समझ सकनेके कारण ही ऊपरी ऊपरी बातोंको देखनेवाले आलोे- 
चक कमी इस भावको मुसलूमानी प्रभाव और उस भावका इंसाइयतका प्रभाव 
कह देते हैं, कमी कमी विचारवान्‌ पण्डित भी ऐसी ऊट्पटॉग बाते कह जांति 
हैं जो नहीं कही जानी चाहिये थीं। आंगे हम इन घाराओकी विशेष जांच 
करनेका प्रयत्न करेंगे। 


रे 
सनन्‍त-सत 

अपभ्रश साहित्यकी आलोचनासे यह बात स्पष्ट हो जायगी कि चारण कावियोंकी 
चीर-गारथायें पुरानी परम्पराके अनुसार ही थीं। इस विषय कोई मत-मेद नहीं है। 
पर निगुणिया सन्तौंकी वाणीके विषय काफी भ्रम फेला हुआ है। यह तो सभी 
स्वीकार करते हैं. कि कबीरदास ही निर्गुण सतके आदि प्रातैष्ठाता थे । उनका 
जन्म मुसलमान चंगमें हुआ था, ऐसा प्रवाद है। कुछ लोगोंका कहना है कि 
उनका जन्म ते हिन्दू घरमे हुआ था पर छालन-पालन मुसलमान धर्में । जो हो, 
उनका मुसलमानी वातावरणमे बडा होना निश्चित है । यही कारण है कि उनकी 
स्वनाओमे मुसछमानी भावकी साधनाकी गंघ मिल जाती है। सही बात यह है 
पके कुछ नामों, शब्दों और खण्डन करनेके उद्देश्यसे उल्िखित कुछ सिद्धान्तोंके ' 
अतिरिक्त मुसलमानी प्रभाव कबीरमें नहींके ही बराबर है | यह स्मरण रखनेकी 
बात है कि योगियोंका एक बहुत बढा सम्प्रदाय अवध, काशी, मगध और 
बंगालमें फैल हुआ था। ये लोग ग्हस्थ थे और इनका पेशा जुलाहे और 
घुनियेका था | इनमें जो साधु हुआ करते ये वे मिक्षादृत्तिपर निर्वाह करते थे । 
ब्राह्मण धर्ममे इनका कोई स्थान न था। मुसलमानेंके आनेके बाद वे छोग धीरे 
धीरे मुसलमान हो गये और आज भी हो रहे हैं । परन्तु मुसलमान होनेपर भी 
ये अपनी साधनाओंसे विरत नहीं हुए. । बंगालमें योगियोके बहुतसे धर्म-प्रन्थ 
और पुराण मुसलमानी नामधारी छोगोंके लिखे हुए, पाये गये हैं । वह“ योगी 
नामकी अछग जाति है जो प्रायः समाप्त होनेको आ चुकी थी पर अब जब कि 
उसमें आत्म-चेतनाका भाव उदय हुआ है वह अपनी हस्ती बचानेका प्रयत्न कर 
रही है। कबीर, दादू और जायसी ऐसे ही नाम-मात्रके मुसलमान थे जिनके 
'परिवारस योगियोंकी साधना पद्धति जीवित रुपमें वत्मान थी | सन्‌ १९२१ की 


सनन्‍त-मत द््र्‌ 





मनुष्य-गणनाके अनुसार अकेले बंगालमें इन योगियोंकी संख्या ३६५९१० थी। 
ये सारे बंगालमे फैले हुए हैं और कपड़ा बुननेका काम करते हैं। हिन्दू समाजमे 
उनका स्थान क्या है यह इस एक बातसे अनुमान किया जा सकता है कि 
१९२१ ई० की मनुष्य-गणनांके समय जब एक जोगी परिवारने अपनेकों 
स्थानीय प्रचलनके अनुसार “ जुगी ' न लिखा कर ' योगी ” तथा अपनी ख्तनियोके 
नामके सामने 'देवी' छूगाना चाहा था तो गणना-लेखक ब्राह्मणने कह था कि 
अपना हाथ कण देना अच्छा समझूँगा परन्तु “जुगी को * योगी ' नहीं लिखूँगा 
ओऔर न इनकी ज्लियोंको * देवी ' लिख सर्केंगा ! अब इन जोगियोंकी दृढ संगठित 
समा है जो जोगियोंके सम्बन्धमे अच्छी जानकारी ' संग्रह कर रही है। ये लोग 
अपनेकी योगी ब्राह्मण भी कहने लगे हैं | इसी प्रकारकी जोगी जातियाँ बिहार्र्म 
भी पाई जाती हैं और युक्त प्रान्तमे भी किसी ज़मानेमें थीं। कबीर और दादूका 
इन्हीं जातियामेसे प्रादुर्माव हुआ था | इस बातकों ठीक ठीक हृदयगम न कर 
सकनेवाले पण्डित कहा करते हैं कि कबीर या दादू सुने-सुनाये ज्ञानकी अठपटी 
वाणियों गाया करते थे । 
यदि कबीर आदि निर्गुणमतवादी सन्तोंकी वाणियोकी बाहरी रूपेरेखापर 
विचार किया जाय तो मालूम होगा कि यह सम्पूर्णतः भारतीय है और बौद्ध 
धर्मके अन्तिम सिद्धों और नाथपंथी योगियोंके पदादिसे उसका सीधा संबंध है। 
वे ही पद, दे ही राग-रागिनियोँ, वे ही दोहे, वे ही चौपाइयों कबीर आदिने व्यवहार 
की हैं जो उक्त मतके माननेवाले उनके पूर्वबर्ती सन्‍्तोंने की थीं। क्या भाव, क्या 
भाषा, क्‍या अलड़ार, क्या छन्द, क्या पारिभाषिक शब्द सर्वत्र वे ही कब्रीरदासके 
मार्गदशक हैं । कबीरकी ही मेंति ये साधक नाना मर्तेंका खण्डन करते थे, 
सहज और झल्यमें समाधि छगानेकों कहते थे, दोहोमे गुरके ऊपर भक्ति 
करनेका उपदेश देते थे। इन दोहोमें गुरको बुद्धस भी बढ़ा बताया गया है 
ओऔर ऐसे भाव कबीर भी बड़ी आसानीसे मिल सकते हैं जहाँ गुरुको गोविन्दके 
समान ही बताया गया है। “ सदगुरु ' शब्द सहजयानियों, बन्रयानियो, तात्रिकों, 
नायपेथियोम समान भावसे समाहत है | 
बहुतसे लोगोंकी कत्रीरदासके जाति-पॉतिविरेधी विचारोंकोी देखकर यह 
चारणा होती है कि कमसे कम यह बात, कवीरदासमें मुसलमानी प्रभावके 
कारण आई है किसी किसी पंडितको तो यह शंका भी हुई है कि ये.बातें मुस- 
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ठमानी धर्मके प्रचारक हथकड़े हैं और कुछ छोग मुसलमानी आदर्क्रे प्रति 
ऋवीरदासकी गहरी निप्ठाका प्रमाण इन्हीं वातेंमि व्ताते हैं | ये युक्तियोँ कुछ 
जवती-सी नहीं जान पढतीं। जाति-वर्णके भेदसे जजरभृत इस देश जो कोई भी 
महाठावक आया है उस यह प्रथा खटकी है । ऐसे वहुत-से यराचीन ग्रंथ हैं जिनमें 
जाति-मेदकी उढा ठेनेपर जोर दिया गया है । पर संस्कृतकी पुस्तकें साधारणतः 
ऊँची जातियोंके छोगें। दरार छिखी गई होती हैं जिनमें लेखक केवल तत्स्थ 
विचारककी मेति गहता है | स्वये नीच कहें जनिवाले वंदर्म उत्तन्न नहीं होंनेके 
कारण उनमें भुक्त-मेगीकी उग्रता और तीज्रता नहीं होती | सहजयान और नाय- 
पथके अविकाण साधक तथा-कथित नीच जातियोंमें उत्पन्न हुए थे, अतः उन्होंने: 
इस अकारा नीच बनानेबाली प्रथाक्रों ठाशनिककी तव्स्यताके साथ नहीं देखा | 
कवीरदात आदिके विपयर्म भी यही बात ठीक है। फिर भी उच्चवर्णके छोगोंनि 
सदा तटस्थताका ही अव्लंबन नहीं क्रिया । कमी कभी उन्होंने भी उम्रतम आक्र- 
मण किये हैं । अव्ववोप ( कालिदासके भी पूर्ववर्ती ) कबिकी लिखी हुई वज्- 
सूची एक ऐसी ही पुस्तक दे | तबसे निरन्तर मक्यान मतके साथक-गण इस प्रथाके 
विसढ अचार करते रहे हैं। सरोसहपाद ( सरहपा ) नामक सहजयानी सिद्ध जाति- 
व्यवरध्याके भर्यकर विरोधी थे ! वे कहते हैं---“ब्राह्मण त्माके मुखसे उत्पन्न हुए 
थे; जब हुए थे तब हुए, थे | इस समय ते वे भी दूसेरे छोग जिस प्रकार पैदा 
दे हैं बेसे ही पेंदा छोते हैँ | तो फिर आझ्षणत्त रह कहें ? यदि कह्दो कि सत्कारते 
ब्राह्मण द्वेता है ते चाण्डालकी भी संस्कार दो, बढ़ भी ब्राह्मण ही जाय; यदि 
कहे कि वेद पदनेंसे कोई ब्राक्षण होता है तो क्यों नहीं चाण्डालोंकी भी 
बेद पढाकर ब्राह्मण हो जाने देंते ! सच पूछो ते। थ्ूद्र भी तो व्याकरणादि पढ़ते हैं 
और इन व्याकरणादियें भी ते वेदके अब्द हैं, फिर झूड्ोंका भी तो वेद पढ़ना हो 
ही गया | और यदि आम घी देनेसे मुक्ति होती हो तो सबको क्यों नहीं देंने 
देते ताकि सब मुक्त हो जायें? होम करनेसे मुक्ति होती हो या नहीं, धुओँ लनेंसे 
आँखोंकी क£ जरुर होता है| ब्राह्मण 'अद्मजान बद्यशान' चिछाया करते हैं। अव्वल 
तो उनके अथर्व बेदकी सत्ता ही नहीं है, फिर और तीन चेदोंके पाठ भी दिद्ध नहीं, 
इंतलिए, बेदका तो कोई पआ्रमाष्य ही नहीं है | वेद तो परमार्थ नहीं हैं, बह तो 
यत्यकी दिक्षा नहीं देता, चह तो एक व्यर्थकी वकवास है ।” इसी प्रकार 
शिवोपासक योगियोंक्रि सम्बन्ध सरोस्द बद्र कहते हैं---ये शिव (ईश्वर ) के भक्त 
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शरीरमे राख मलते हैं, सिरपर जठा धारण करते हैं, दिया जलाकर घरमें बेंठे रहते 
है और ईशान कोणमें बैठकर घंटा बजाया करते हैं, आठन बॉधघर्कर आँख मूँदा 
करते हैं और लोगोकीा नाहक धोखा देते हैं। अनेक रण्डी मुण्डी और नाना 
वेशधारी इन गुरुओंके मतमें चलते हैं | लेकिन जब कोई पदार्थ है ही नंहीं, जबे 
वस्तु वस्तु ही नहीं है, तो ईश्वर भी तो एक पदार्थ ही है, वही कैसे रहँ सकता 
है ! इत्यादि | » इसी प्रकार ये साधक अन्यान्य मतोका भी खण्डन करते और 
अपने मतोका स्थापन करते रहते थे। इन खण्डनोंका स्वर एकदर्स' वही 
है जे कृबीरदासका | अन्तर इतना ही है कि कबीरके युग अवस्था और जटिंले 
हो गई थी। उन्हें मुसलमानों, हिन्दुओं, योगियों। और ईन सिद्धों और संधिकों 
सबसे एक एक हाथ लड़ लेना था। कबीरके निर्गुणमतवादी साकाकी परम्परा 
जो दादू सुन्दरदास आदि भक्त हो गये हैं उन्होंने स्पष्ट ही माथपंथी योगियों, 
विशेष कर आदिनाथ, मत्त्येद्रनाथ, गोर्खनाथ तथा चौरोंसी सिंडों) विशेषकर 
कागेरी, चौरड्री, हाडिफा आदिको अपने मतका आचार्य माना है। संहंजयानी 
सिद्धों और नाथपन्थी योगियोंका अक्खड़पना कभीरमें पूरी मान्ञामे हैं'और उसके 
साथ ही उनका स्वाभाविक फक्कड़पन मिल गया है | इंस पेंरस्परागंत अक्खंडपेम 
ओर व्यक्तिगत फकडपनने मिलकर कबीरदासकों अत्यधिके' प्रभावशाली और 
आकर्षक बना दिया है। ४४20 

एक बात लक्ष्य करनेकी यह है कि हिन्दी साहित्यके आदि प्रवर्तक तीन 
महाकवियों---चन्द, कबीर और सूरदास,---मेंसे सबके सब एक विचित्र प्रकारकी 
पद रचना करते रहे | इन्हें इश्कूट, उलटबोंसी या विप्यय 'कंहतें हैं। सूरदासके 
्रथोमं इन्हें दृश्कूट और कबीरकी वाणीम उल्टबॉसी कह है।- चंदके रासोमे 
भी ऐसे दृष्कूट मिल जाया करते हैँ। जिन उल्टबेसियोके लिए. कबीरदास 
बहुत बदनाम किये गये हैं और साहित्थिक “मंहारंथियों के आक्षिप-बाणोके 
शिकार होते रहे हैं उनमें कितनी 'उनकीं 'अपनी रंचनों है और कितनी 
पूवंतर साधकीसे ग्रहीत और “कितनी भक्तद्वारो' उ्के मत्ये आरोपित हैं 
यह निश्चय करना मुश्किल -हे] ' लेकिन इस बातंभ कोई सन्देह नहीं कि 
इस ग्रकारकी उल्टबोसियों उस युरामे नाथपंथी योगियों “और संहजयानियोंमें 
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खूब प्रचलित थीं । बंगाल्मे मुसलमान नामधारी योगियोंकी लिखी हुई 
पोथियोंमें ऐसी उल्टबॉसियोंकी भरमार हुआ करती है। तत्‌ तत्‌ सम्प्रदायवाले 
इन उल्टबॉसियोका अर्थ भी कर लिया करते थे | सहजयानियोंमें इस प्रकारकी 
भाषाका नाम “ सन्ध्या भाषा ” प्रचलित था* । स० म० हसर्मसाद शाज्जीके मतसे 
सम्ध्याभाषाका मतलूब ऐसी भाषसे है जिसका कुछ अश समझमें आये और कुछ 
अस्पष्ट दिखे पर शानके दीपकसे जिसका सब कुछ स्पष्ट हो जाय | इस व्याख्यामि 
सन्ध्या शब्दका अथ सॉझ भान लिया गया है और यह भाषा अन्धकार और 
प्रकाशके बीचकी सम्ध्याकी भौति ही कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट बताई गई है । 
परूठु ऐसे बहुतसे विद्वान्‌ हैं जो उक्त भाषाका यह अथ नहीं स्वीकार करना चाहते | 
एक पंडितन अनुमान मिड़ाया है कि इस शब्दका अर्थ सन्धि-देशकी माषा है। 
सन्पि-देश भी, इस पण्डितकी अनुमितिंके अनुसार, वह प्रदेश है जहाँ बिहारकी 
पूर्वी सीमा और बगारूकी पश्चिमी सीमा मिलती है । यह अनुमान स्पष्ट ही 
बेबुनियाद है क्यें। कि इसमे मान लिया गया है कि बिहार और बंगालके 
आधुनिक विभाग सदासे इसी मॉति चले आ रहे हैं। म० म० पं० विधुशेखर 
भद्नचार्य महाशयका मत है कि यह शब्द मूलतः 'सन्धा भाषा' है और इसका अर्थ 
अभि संधिसहित या अमिप्राययुक्त भाषा है। आप 'सन्धा' शब्दको संस्कृत 'संधाय' 
( ल्‍अमिप्रेत्य ) का अपभ्रष्ट रूप मानते हैं। बौद्धशात्रके किसी किसी वचन- 





+ इस भाषाकी एक उल्टवॉसीका उदाहरण देण्डणपादकी रचनासे दिया जा रहा हैं... 
ठक़त मे घर नए हि पड़देषी ( व्कत मोर घर नाहि पड़ोसी ) 
इड़ीति मात नाहिं नित आंवेशी । ( हाडीमें भात नहिं नित आवेशी ) 
बेंग सुसार बड्हिक जाअ ) ( बिना अंग ससार बढ़ा जाय ) 
दुहिक दुधु कि बेप्टे माय | ( दुह् दूध कि बैंट समाय ) 
बकूद विआएक गबिय[ बेक्षि , ( बैंक वियाया गैया बॉ ) 
पिय दुहिए ए तिना सेझे १८ पैठमें दुह्य इतनी से ) 
जे से ब॒धी से! घने बुधी । ( जे। से! बुद्धि घन्या बुद्धि ) 
जे से चोर सोइ साथी १ ( जे से चोर सेई साधु ) 
नते निते|पियारा सिंदे घम जुझय १ ( नित नित स्थार सिंहसें जूते ) 
डेण्डणपाएर गौत बिरके बुझय | ( देष्दणपाद्का गौत बिरका चुझे ) 
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विशेषने आंगे चलकर सहजयान और वज़यानमें यह रूप ग्रहण किया है | 
असलमें, जैता कि भद्टाचार्य महाशयने सिद्ध कर दिया है, वेदों और उपनिषदों- 
मेंसे भी ऐसे उदाहरण खोजकर निकाले जा सकते हैं जब कि सन्धामाषा 
जैसी भाषाके प्रयोग मिल जाया करते हैं। पर्तु बौद्ध धर्मकी अन्तिम यात्राके 
समय यह शब्द अत्यधिक प्रचलित हों गया था और जनसाधारणपर इस- 
का प्रभाव भी बहुत अधिक था | यही कारण है कि उस युगके सभी कवि किसी 
न किसी रूपमें इन विरोधाभास मूलक उलटबेसियोंकी रचना करते रहे | भ्रीयहुल 
साकृत्यायनने यह पहले ही कहा है कि सन्‍त कवियोंकी उलटवॉसियोंपर सिद्धोंका 
अमाव है। एक अन्य विद्वानका कहना है कि सहजयानियोकी संघा भाषा 
और सन्तोकी उल्टबॉसियोंमे बढ़ा अन्तर है | सन्तोंका उद्देश्य विरोधा- 
भासको अप्रकृत करके उसके अन्तर्निहित महान्‌ अर्थकों प्रकृतत बनाना है, पर 
सिद्धोका ऐसा नहीं है । इसी लिये, सिद्धोंकी वाणियों, उक्त विद्वानके मतसे 
बादमे चलकर विक्ृत अर्थ उत्तन्न करनेका कारण हुई | मुझे इस भेदारोपमें कोई 
विशेषता नहीं. दिखती | असल सहजयान और वज्रयानमें कुप्रवत्तियोका प्रवेश 
इसलिये नहीं हुआ कि संघाभाषामें उनकी वाणियों कहीं गई थीं। अद्बव 
वज़्की थीकासे साफ़ जान पड़ता है कि इन तिद्धोका उद्देश भी वही था जो 
सन्तोका था | काल-मेद, व्यक्ति-भेद और अवस्था-भेदके कारण जो भेद स्वाभाविक 
है वही भेद इन दोनोमें है। सूरदासके दृश्कूटोंके विषय भी यही बात ठीक है | 
वह भी एक तरहके संधावचन या उलटबॉसी हैं | बहुत संभव है कि सूरदास 
आदिकी पुस्तकोमें जे ऐसी रचनायें मिलती हैं वे पू्व॑वर्ती साधकों और मक्तोंकी 
रचनाये ही हों और बादम इन कवियोके नामसे चल पड़ी हों | 

इसी प्रकार पण्डितमण्डली जिन बातोंके लिये कबीरदासकों घर्ंडी समझती 
है वे भी किसी न किसी रूपमे प्राचीनतर आचायौसे परूपरया प्राप्त हुई थीं और 
बहुत-सी बादमें शिष्येने कबीर आदिके नामपर चला दी हैं| मध्ययुगके भक्तोके 
ऐसे अनेक पद मिलते हैं जो कई सन्तौके नामसे प्रचलित हैं। जो पद कबीरके 
नामसे चल रहा है वही दादूके नामसे, फिर वही रैदास या अन्य किसी साधकके 
नामसे भी | ऐसे पदोंके विषयम समझना चाहिये कि ये पद पूर्बवर्ती साधकोंके 
अनुभव हैं जिन्हे परवर्ती साधक या साधकोने भी स्वीकार कर लिया है । ये भक्त 
कविता करनेके लिये पद नहीं लिखा करते थे इसी लिये इनमें उस प्रकारकी 


३६ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


सावधानीका अभाव है जो कवि अपनी रचनांके अभिनव चमत्कार प्रदर्शनकें 
लिये अत्यावश्यक समझता है। कबीरदासकी यह साखी सहजमतके आचार्यकी 
याद दिला देती है--- 


जिंहि बन सीह न संचरे, पंखि उड़े नहिं जाय ५ 
रैनि दिवसका गम नहीं, तह कबीर रहा को राई ॥ 


सरहपादकी साक्षी है--- 


जहि मन पदन न संत्वर्‌इ, रवि शुशि नाह पवेश | 
तहि बढ चित्त विशाम कर, सरहे कहिअ उबेश ॥ 


असल साखी ( साक्षी ) का मतलब ही यह है कि पूर्वतर साधकोकी बात- 
पर कब्रीरदास अपनी साक्षी या गवाही दे रहे हैं। अथीत्‌ इस सत्यका अनुभव 
बे भी कर चुके हैं।जे छोग कबीरदासकों साधक न समझकर केबल कवि 
समझना चाहते हैं वे प्रायः कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात कर जाते हैं जे उनके 
पाण्डित्यके लिये शोभाजनक नहीं होती। कभी कमी हास्यास्पद मावसे कबीर 
दासको शास्रशानहीन, सुनी सुनाई बातोंका गढने वाछा आदि कह दिया 
जाता है, मानो उस युग जुरादे, मोची, धुनिये और अन्यान्य नीची 
कही जानेवाली जातियोंके लिए, शात्र और वेदका दरवाजा खुला था और 
कबीरदास आदिने जान बूझकर उसकी अवहेलना की थी! सच पूछा जाय 
तो शात्रश्नन, तस्वजानके मार्ममें सब समय सहायक ही नहीं हेता और कभी 
कभी तो उस युगकी तथोक्त नीच जातियोमेंसे आंये हुए महापुरुषोका शाजीय 
तर्कजालसे मुक्त होना अयस्कर जान पडता है | इन संस्कारोंसे वचित रहनेके 
कारण ही वे सब जगहसे सहज सत्यको सहज ही ले सकते थे। वे रूढियों 
और मिथ्या विश्वासके शिकार नहीं हुए । वे उस बेमतलबकी निजत्व-बुद्धिके भी 
शिकार नहीं हुए जो दूसगेकी लिखी हुई बातको तोड़ मरोडकर कहनेमें दूसरोंसे 
ग्रहण करनेके महादोष॑स अपनेको मुक्त समझती है । उनमें अहण करनेकी भी 
शक्ति थी, और करानेकी भी शक्ति थी इसी लिये वे महान थे | 


कबीरदास आदि साधकोने नाथपंथियों ओर सहजयानियाँके बहुतसे शब्द, 
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पद ओर दोहे ज्योके त्यों स्वीकार कर लिये थे* | इनमें यत्र तत्र नाम मात्रके 
परखितन भी हैं। इस प्रकार यह बात स्पष्ट है कि कबीर, आदिन अनेक बातें 
पू्ववर्ती साधकोंसे ग्रहण की थीं, फिर भी कबीरकी साधना वही नहीं थी जो इन 
योगिया या सहजयानियोंकी थी। कबीर आदिने योगियों और सहजयानियोके 
पारिभाषिक शब्दोकी अपने देंगपर व्याख्या की। जिस प्रकार वैष्णव शाह्मोसे 
गहीत होकर भी उनके राम ' दद्स्थ-सुत ” नहीं थे, टीक उसी प्रकार उनका 
सहज झूत्य, पद्चक्र, समाधि, इडा, पिंगला आदि भी सहजयानियाँ और 
योगियोंके इन्हीं शब्दोंसे भिन्न अर्थ रखते थे | इतना हीं नहीं सूफियोंकी साधनासे 
गहीत शब्दोकी भी उन्होंने अपने ढंग पर व्याख्या की थी । क्योंकि वे किसी 
शास्त्रविशेष या सम्प्रदाय विशेषके संस्कारोंसे जकढ़े हुए नहीं थे और जैसा कि 
दादूने कह है, कबीरदासने निर्गुण ब्रह्मकी समाधिके विषयमे मुसलमानोंका रात्ता 
छोड़ दिया था और हिन्दुओंके कर्मकलापसे भी अलग हो गये येः: | वे सहज ही 





पु 


« अध्यापक क्षितिमोहन महाजयने नाथ-योगियोर्में प्रचलित तथा दादू दयाल्के 
सप्रहोंमें प्राप्त ऐसे कुछ पद्ोंको संग्रह किया हैं । यथा, 
नाथयोगियोंके पद--उठया सारन्‌ बैव्या सारन्‌ सन्‌ जागत सूता | 
तिन झुबने बिछाइना जारू कोइ जाबिरे पूता 
दादूका पद--उव्या सार बैठ विचार समार जाग्त सूता ९ 
तीन छोक तत जाक विडारन कहें जाइगा पूता॥ 
यगियोंका ( मायाका वाक्य )---उम्या मरुम बैज्या मझूम मरुम जा सूता ९ 
तीन घामे काम जारू विछाइम कोई जाबि रे पूता 
दादूका ( माया वाक्य )--उ्या मए वैज्या मार मारू जाणत सूता ९ 
तीन मदन मगजारू पसारूं कहां जायगा पूता ॥ 
योगियोंका (गोरखनाथका उत्तर )---उम्या खडुम वैज्या खडुम खंडुम जाणत सूत ३ 
तीन भुवन खेकुम आरूग तयते अवधूता॥ 
दादूका पद--ऊमा खडू बैठा खड़ू, खेड़ू जागत सूता 
तीन भुवनते भिन है खेल तो गोस्ख अवघूता 
* 'निरशुण ब्रह्मको किये समाधू | तव ही चके कवीरा साधू । 
तुबंकी राह खेज सब छाडी | हिन्दूके करनीतें पुनि त्यारी .--द्ादू 
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उस स्थान पर विश्राम कर सकते थे जो सप्रदायोसे अतीत है, जहाँ अछाह 
और रामकी गम नहीं । वे साधनाकी सहज भावसे देखना चाहते थे । वे नहीं 
चाहते थे कि प्रतिदिनके जीवनके साथ चरम साधनाका कही मी विरोध हो । 
दैनिक जीवन और शाश्वत साधनाका यह जे। अविरेध भाव है वही कबीरका 
£ सहज पंथ ! है। उनके युगमें यह शब्द बहुत प्रचलित था। जैसे आज कल 
: संस्कृति ' शब्द बहुल प्रचारके कारण कुछ सस्ता हो गया है बेंसे ही उन 
दिनों सहज शब्द मी रुस्ता हो गया था | छोग गछी कूचे * सहज-सहज ' कहतें 
फिरते थे | इस शब्दकी व्याख्या भी निश्चय ही नाना भेंतिस की जाती रही 
होगी। कब्ीरदास इससे चिढ्कर एक जगह कहंते हैं कि * सहज-सहज तो सभी 
कहते हैं पर सहजका पहचाना किसीने नहीं। सहज उसीको कह सकते है जो 
सहज ही विषयको त्याग कर सके । ” इसके लिये घर-बार छोड़नेकी जरूरत नहीं । 
सम्प्रदायप्रथित बाह्याडम्बर्की भी कोई आवश्यता नहीं । और जैसा कि प्रसिद्ध 
साधक रज्जबने कहा है, योगमे भी भोग रह सकता है और मोगस भी योग 
हो सकता है! वैरागी भी ड्रब सकते हैं और यहस्थ भी तरसकते हैं | 
इस प्रकार यह सहज पथ “ सहजयान ” नामक सम्रदाय विशेषसे एकदम मिन्न 
है | इसी तरह जब कबीर ' शल्य ” शब्दका व्यवहार करते हैं तो * कुछ नहीं के 
अयेम कभी नहीं करते | भछा जे कुछ नहीं है उसका नाम ही क्‍या हो सकता 
है ! उस * कुछ नाहीं का जो कुछ मी नाम दिया जायगा वह, दावू दयालने 
ठीक ही कहा है, कि झूठ होनेका बाध्य है । 
१ सुर नर भुनिजन औकिया, ए सब उरती तीर १ 
अकाह शणकी गम नहीं, तह घर किया कबीर ५ 
२ सहज सहज सब ही कहे, सहज न नन्हे कोइ 
जिन सहजे विषया तजी, सहज कहीजे सेह ॥ 
३ एक जेगमें मोग है, एक भेगमे जोश ६ 
इक चुद॒हिं बैरगमें, इक तरहें से झही छोग ॥ 
४ कुछ नाहींका नंद क्या, जे घरिये से झूठ । 
और 
कुछ नाहींका नाव धरे, भरम सब संसार ९ 
साँच झूठ समझे नहीं, ना कुछ किया फिचार ॥--दादू 
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यह झून्य शब्द बहुत मनोरंजक है। बोद्ध महायान दार्शनिकोंकी दो शाखाये 
हैं, एक मानती है कि संसास्मे सब कुछ झूत्य है, किसीकी भी सत्ता नहीं और 
दूसरी शाखावाले मानते हैं कके जगतके सभी पदार्थ बाह्मतः असत्‌ हैं पर चितके 
निकट सभी सत्‌ हैं। एकक्रो शत्य-वाद कहते हैं और दूसरीको विज्ञान-चाद । 
नागाजुनन झून्यकी व्याख्या करते हुए कह है कि इसे शूत्य भी नहीं कह 
सकते, अग्यून्य भी नहीं कह सकते ओर दोनों ( शूल्य और अशूत्य ) मी नहीं 
कह सकते | फिर यह भी नहीं कह सकते कि वह बझून्य भी नहीं है और 
अजून्य भी नहीं है। इसी भावकी प्रशसिके लिए शून्यताका व्यवहार होता है--- 

शुन्यर्भितिं न बकतव्यम्‌ अशुन्यमिति वा मंवेत्‌ 
उभय नोमय चेति, प्रशप्त्यथ तु कथ्यते ॥ 

इस प्रकार यह सिद्धान्त बहुत कुछ अनिर्वचनीयता-बादका रूप अ्रहण कर 
छेता है। महावान मतकी प्रज्ञापारमिताओकी थका देनेवाली पुनरुक्तियोमें 
बारंबार यही दुहराया गया है, कि वह यह भी नहीं है, वह भी नहीं है । यह 
शूत्यवाद इतना प्रचलित हुआ कि उस युगके सभी साधक इस शझृत्यका प्रयोग 
करने छंगे | सबने अपने अपने मतानुकूल अर्थ किये। योगियोके प्रदचक्रके 
सबसे ऊपरी चक्रकों भृत्य-चक्र या सहखदल पद्म कहते हैँ । इस प्रकार योगियोंने 
भी झल्यकों ही परम लक्ष्य माना है, पर उसका अर्थ बदरू कर | कबीरदास आदि 
निगुण मतके साधकोन भी इस शब्दका व्यवहार अपने अपने ढंग पर किया है। 
अध्यापक लितिमोहन सेनने दादूकी अनेकानेक वाणियोंकी जोच करनेके बाद 
देखा है कि दादूका शून्य “कुछ नही' ते है ही नहीं, अधिकन्तु, वह * पूर्ण सरो- 
वर ” “ आत्मा-सरोवर ' और ' हरि-सरोवर ” है। दादूके टीकाकारोंने कहीं झृत्य 
शब्दका अर्थ शान्त निर्वाण पद किया है ओर कहीं लय लीन समाधिकी अवस्था। 

इस विषधयमे तो कोई सम्देह ही नहीं कि शास्रशानसे वंचित होने पर भी इस 
श्रेणीके साधक बहुश्रुत थे। इस बहुश्रुतताके कारण वे अनायात ही अनुमवसम्भत 
सत्यको संग्रह कर सकते थे | इसी लिये उनका मत न तो किसी आचार्य विशेषके 
मतका हू-ब-हू उल्या है और न बेसिस्पैरकी बाताकी बेमे खिचड़ी । सभी विषयोमें 
उनका आत्मोपलब्ध मत है। वेदान्तियोके निशुण ब्रह्म उनके उपात्य नहीं हैं 
क्योंकि उन्होंने एकाधिक बार उसमें गुणका आरोप किया है। प्रेमपर इन 


# देखिये, परिशिष्ट ः बोडसाहित्य । 
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सन्तोने इतना अधिक जोर दिया है कि मक्तके द्विना भगवानकी भी अपूर्ण 
बताया है। यह मावना केबल शानगम्य ब्रह्मको आश्रय करके नहीं चल सकती | 
भक्तरूपी- प्रियांके लिए, भगवानरूपी प्रियके सदा व्याकुछ रहनेकी कंव्पना 
निर्मुण और निरासक्त ब्रह्मको आश्रय करके नहीं चछ सकती, प्रेमके इस रूपके 
लिये एक संसक्त और व्यक्तिगत मगवानकी पूर्व कल्पना नितान्त आवश्यक है | 
यदि इन्हे विशुद्ध ज्ञानमार्गी सान लिया जायगा तो उक्त बात अबोध्य हो जायगी। 
जिन पडितोंने इन सन्तोंको शानाश्रवी कहा है वे सचमुच इस चक्कर्में पड़ गये 
हैं और ताल्विक दृष्टसि विचार करने जाकर यह कहनेको बाध्य हुए हैं कि / न 
तो हम इन्हें पूरे अद्वेतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वर्वादी ” (-पं० राम- 
चंद्र शुक्क )। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि ये साधक अपने विचारमे स्पष्ट नहीं 
थे | इनकी प्रेम-साधना साधारणतः मिम्नलिखित आकारोमे प्रकट हुई है--- 

( १ ) भगवानकों अन्तरम ही सखना चाहिये, बाहर प्रदर्शन करने पर बह 
दिखानेकी चीज हो जाता है। ( २ ) इस रसकीो जिसने पाया है वही जला है | 
(३) इस प्रेम-लीलाम भक्तके समान ही भगवान्‌ भी उत्सुक हैं | (४) 
जिसने प्रेमके क्षेत्रमे मगवानका योग पाया है वही वाल्तवर्मे योगी है। (५) 
इस प्रेमकी ज्वालम जल कर ही भगवान अनाहत सगीतकी तरह इस सुन्दर 
सुष्टिकी स्वना की है। ( ६ ) पवन, जरू, आकाश, धरती, सूर्य चंद्र ये सभी 
भगवानके प्रेमके रूप हैं । इत्यादि । 

अमके इस असीम आनंदको प्रकट करनेके लिये इन साधकोमे एक परि- 
भाषिक शब्द प्रचाडित हे--सब॒द या शब्द । यह शब्द भी बहुत पुराना है और 
नाना मतेमें नाना रूप अहण कर चुका है। निर्मुणिया सन्‍्तोंके मतसे यह सारा 
विश्व * सबद में बंधा है। सबदके इस अनादि सगीतकी तानको ' सुरति ” और 
ताल और ल्यकी ' विरति ” कहते हैं | सुरति और विरति मिल कर ही सबको 
पूर्ण करते हैं | सुर असीम है, ताल सचीम । ताले बेंच कर ही सुर रूपपरिग्रह 
करता है, नहीं तो हम उसे अनुभव नहीं कर सकते । असीम परमात्मा भी 
सुरति विरणिके सुर-तालमे देंध कर अपनेको प्रकट करता है। जहाँ कहीं आवि- 
भांव है, रूपकी अभिव्यक्ति है वहीं सीमा और असीमका योग है। गति असीम 
है पर जब्र वह नृत्य आदिका रूप घारण करती है तब समझना चाहिये कि 
इसका योग पदसंचार आदिकी सीमाके साथ हुआ है । इसी लिये यह सार 


सनन्‍्त-मत १ 
रूपात्मक जगत्‌ सीमा और असीमके योगसे वना है । इस योगके लिये यह 
उिराद आयोजन चल रहा है। कहना नहीं देगा कि 'शब्दोका यह अर्थ जे इन 
साधकोंने स्वीकार किया है, योगियोके * नादसे एकदम मिन्न न होते हुए भी 
हू-ब-हू वही नहीं है । 
सीमा और असीमके इस प्रेममय हन्द्स ही इस शेणीके भक्तोका काव्य एक 
अभिनव माघुर्य और सौन्‍्दर्यसे समुद्ध हो गया है। उसमे ठोंस रूपकी उपासना 
भी नहीं है और नीरस निर्गुण-निराकारका ध्यान भी नहीं है। भगवानके साथ 
लनका एक भाक्तिगत योग है जो न॒ तो कमी भगवानक्ी असीमताको खर्वे 
करता है और न अपनी ससीमताका निरादर करता है । यह प्रेम संभव ही इस 
पहिये हो सका है कि सीमा असीमको और असीम सीमाको पानेके लिये व्याकुल 
है। इस व्याकुलताकी पीड़ांस इस साधनाका साहित्य संसारका बेजोड और 
अद्वितीय साहित्य बन॒सका है। किसी सम्प्रदाय विशेषके सस्कारोसे समाच्छन्न 
न हेनेके कारण यह सहज ही सोर ससारकी सम्पत्ति बन सकता है। 
स्वभावतः ही यह प्रश्न होता है. कि क्या फिर आत्मा असीमम मिलकर छीन 
हो जायगा और सब कुछ समाप्त हो जायगा ! ज्ञानमार्मियोका तो यही कहना है कि 
यह आत्मा ज्ञान-प्राप्तिके बाद अविद्याके जालसे छुटकारा पाकर अद्वैत सत्तामे लीन 
हो जायगा | पर ये साधक ठीक ऐसी ही बात नहीं कहते, ज्ञानकी अपेक्षा प्रेमकी 
आतिपर अधिक जोर देते हैं। इन सम्तोमें एक पारिमाषिक शब्द “ लो ” प्रचलित 
है, जो साधारणतः “ लय ? शब्दसे सम्बद्ध समझा जाता है | पर इनके द्वारा 
व्यवहृत किसी शब्दको शाह्रस या दर्शनविशेषके परारिमाषिक शब्दके साथ एक 
करके देखनेंस पद पद पर गलतफहमी दोोनेका अन्देशा रहता है | इनके शब्दोका 
अर्थ इनके प्रयोगस ही स्पष्ट होता है । ' लो असहमे प्रेमका ही वाचक शब्द 
। भगवानके साथ भक्तका जब लो छगता है तो वह उसके अखण्डानदसन्दोह 
च्पमे लीन नहीं हो जाता है बह्कि, जैसा कि कबीर कहते हैं, “ केवल कुमे प्रेमरस 
पैवे बारंबार। * वह उसकी सत्ता रहती है और ग्रेमके योगमे ही वह संसास्का 
अभिनव आनंद प्राप्त करता है | वह प्रेम योगसे युक्त भगवानके, साथ अपनी 
सीमित सत्तामे रहते हुए. भी, सहज ही विश्वसतका आनंद उपमोग कर सकताहै। 
इस ग्रकार सुरति तान या शाब्वत संगीतमे पूर्ण होकर छौ छगाया हुआ 
भक्त फिर भी ग्रेमका प्यासा होता है । और जैसा कि दादूने कहा है, यदि वह 
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जगहुरुकी अनन्त सत्ताम छौ छगा सके तो सहज ही अभिनव लीलाका साल्वाद 
कर सके । इस प्रकार ' लौ” का अर्थ है चित्तवृत्तियोँकी अन्यत्रस हटा कर एक: 
अनन्त प्रेममय भगवत्तत्ताम युक्त करना जहँसे भक्त सदा अपना अमिलषित 
प्रेम-रस पान करता रहे | यह वही अवस्था है जिसे भागवत गण शम-बुद्धिमूलक 
समाधि कहते हैं और जिसकी चची आगे की गई है। 

इस प्रकारके ग्रेममें छके हुए ये सन्त कमी प्रेमको शराब बताते हैं और उस' 
मदसे मस्त बने रहनेकी बात करते हैं। इस प्रकारंक कथनोको भी सूफ़ी 
साधनाका प्रभाव सिद्ध करमेकी चेश की गई है । कबीरदास आदि सत्संगी जीव 
थे और अनेक बड़े बडे सूफी साधकोसे उनकी प्रत्यक्ष घनिष्ठता थी। ऐसी 
अवस्थाम यह तो नहीं कह जा सकता कि इस प्रकारकी बातोंमे सूफी मत का 
प्रभाव नहीं ही है | ऐसा प्रभाव होना असंमव नहीं है | पर कत्रीरदासके पदोंके 
साथ जब उनके पूर्ववर्ती सिद्धोंके पदोंकी तुलना की जाती है, तब इस जातिके 
पदोमे आश्चर्यजनक साम्य दिखाई देता हैं। असछ बात तो यह है कि सहजयानमे 
 मदिरा ! का प्रचलन भी खूब हो चुका था। सिद्ध छोग भी एक अकारकी 
मदिराकी चर्चा करते हैं जिसका स्वर हू-ब-हू कबीर जैसा होता है। यह भी ध्यान 
देनेकी बात है कि ऐसे पद्म कब्रीरदास प्रायः अवधू या अवधूतकी सबोधन करते 
हैं। कबीरदासका नियम-सा बेंघा हुआ था कि जब वे जिस विषयकी बात करते 
थे, तब उसके विशेष मान्य आचार्यको संबोधन करते थे | वेदकी बात करते तमय 
पंडितका, कुरानकी बात करते समय मुछाकी, मक्तिकी बात करते समय साधुकों 
वे प्राय. पुकार छेते थे। सबोधन करनेके बाद प्रायः उनके पदोम सवोध्यकी 
विद्याकी नई व्याख्या बताई जाती हैं और उसकी रूढियापर आधात किया जाता 
है । ऐसी अवस्थामे मदिराके रूपकोमें अवधूतकों पुकारनेका विशेष अर्थ है | वह 
अवधूतकी ही मदिराकी नई व्याख्या है। यूफी साधकोकी चीज़की व्याख्या नहीं | 
पर यह हो सकता है कि इस नई व्याख्याम सूफी साधनाकी बात भी अप्रत्यक्ष 
रूपसे आ गई हो | 

अब तक जो हम कबीर आदि साधकों योगियों और सिद्धोकी बात करते आ 
रहे हैं उसका यह अर्थ नहीं है कि मैं सिद्ध करना चाहता हूँ कि कबीर आदिने 


५ जहेँ। जगतगुर रहत है, तहों जो सुरति समाइ 
तै इन नैंनेहु उकृटि करे, कौतिक देखे आई ॥ 
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वही कहा है जो इन योगियो और सिद्धोने | में केवछ इस बातपर जोर देता 
रहा हूँ कि जहॉँतक उनकी उपस्थापन पद्धति, विषय, भाव, भाषा, अलंकार, छन्द, 
पद आदिका सबंध है ये सन्त सौ फी सदी भारतीय परूपरामें पढते हैं| उनके 
पारिमाषिक शब्द, उनकी रूढि-विरोधिता, उनकी खण्डनात्मक ज्ञत्ति और उनकी 
अक्खइता आदि उनके पूर्ववर्ती साधकोकी देन है। परन्तु उनमेंकी आत्मा 
उनकी अपनी है| उसमे भक्तिका रस है और वेदान्तका ज्ञान हैं| इस भक्ति- 
सकी आलेचना हम आगे करेंगे। केवल एक सवाल और रह जाता 
है कि कब्रीरके पहले भी तो ये बातें वर्तमान थीं फिर वे उतनी ही प्रभाव- 
थाली क्यों नहीं हो सकी जितनी कभ्रीर आदिकी बाते हो सकी? इस 
बातके कई तरहंके जवाब दिये गये हैं | परूठु इसका कारण निस्सन्देह 
राजनीतिक सत्ता थी। किसी किसीने कहा है कि मुसलमानोके आगमनके पूर्व हिन्दू 
राजा इन तथाकथित नीच जातियोकी आशा आकांक्षाकों पनपने नहीं देना 
चाहते थे और किसी दूसेरेने कह्दा है कि पहले तो ये छाठी समझी जानेबाली 

जातियों अकेले हिन्दुओंसे ही सताई जा रही थीं अब मुसलमानोंसे भी सताई 
जाने लगीं; इस प्रकार उन्हें अपनी स्यितिको सुधारकर अधिकार प्राप्त करनेंके 
नेये प्रयत्न करने पढ़े । ये दोनो ही वांव युक्तियुक्त नहीं जेंचती | मेरा विचार 
यह है कि ऐसी-बांते समाजके किसी न किसी स्तस्मे वर्तमान तो जरूर थीं पर 

अधिकाशंम उन लछोगोद्वारा प्रचारित होती थीं जे शात्र और वेदको नहीं 
मानते थे। फिर जनसाधारणमें प्रचलित पौराणिक ठोंस रूपोसे उनका कोई संबंध 
नहीं था | कबीरदासने गुर रामानंदसे शिष्यत्व ग्रहण करके जनसाधारणभ उसकी 

शात्न-सिद्धताका विश्वास पैदा किया और राम नामकी अपना कर जन-साधारणके 
परिचित मगवायसे अपने भगवानकी एकात्मता साबित की | उन्होंने रुपको- 
द्वारा योगमार्ग, वैष्यन मत आदि अत्यधिक प्रचलित जनमतकी अपने ढेंगपर 
व्याख्या करके जनसाधारणका विश्वास अर्जन कर छिया | इस प्रकार एक बार 
शास्त्र और छोक-विश्वासका ज़रा-सा नाम-सात्रका सहारा पांते ही यह मत देगके 
इस सिरेंसे उस सिरे तक फैल गया। 


४ 


सक्तोंकी परम्परा 


हमने देख लिया कि हमारे आलोच्य साहित्यकी आरम्मिक अवश्थाम पूर्व और 
पश्चिमकी भिन्न स्वमाववाली साधनाओका सम्मिलन बडे बेगसे हो रहा था | यह 
एक विराद जन-आन्दोलन था। दर्शन और धर्मशासत्रकी सूक्ष्म चिन्तायें इसको 
ऊपर ऊपस्से ही प्रमावित कर सकी थीं | हम आगे चलकर देखेंगे कि ऐहिकता- 
परक या सेक्यूलर काव्यके सम्बन्ध भी यह युग अपना रास्ता अधिकाशसे स्वयं 
तै कर रहा था । (पूर्वके सहजयानी और नाथपंथियोकी साधनामूछक रचनाये 
तथा पश्चिमकी अपश्रश-धाराकी वीर्व, नीति और <ंगारविषयक कविताये 
उस भावी जन-साहित्यकी सृष्टि कर रही थीं जिसके जोड़का साहित्य सम्पूर्ण भारतीय 
इतिहासमे दुलुभ है) यह एक नई दुनिया है, और जैसा कि डाक्टर ग्रियर्सनने 
कह है, “कोई भी मनुष्य जिसे पन्द्रहर्वी तथा वादकी शताब्दियोंका साहित्य पढनेका 
मौका मिला है उस भारी व्यवधान (089 ) को लक्ष्य किये बिना नहीं रह 
सकता जे ( पुरानी और नई ) धार्मिक भावनाओम विद्यमान है। हम अपनेको 
ऐसे घामिक आन्दोलनके सामने पांते हैं जो उन सब आन्दोलनोसे कहीं अधिक 
विशाल है जिन्हें भारतवर्षने कभी देखा है, यह तक कि वह बौद्ध धर्मके 
आन्दोलनसे भी अधिक विशाल है। क्योकि इसका प्रभाव आज मी वर्तमान है। 
इस थुगमे धमम ज्ञानका नहीं बल्कि भावावेशका विषय हो गया था | यहाँसे हम 
साधना और प्रेमोछलास ( एशिया धातें 700006 ) के देशमे आते हैं 
ओऔर ऐसी आत्माओंका साक्षात्कार करते हैं जे काशीके दिग्गज पंडितोकी जातिके 
नहीं, वल्कि जिनकी समता मध्ययुगके यूरोपियन भक्त बनें्ड ऑफ छ्लेयरबॉक्स, 
थॉमस ए. काम्पिस और सेट थेरिसासे है |” जो छोग इस युगके वाह्तविक 
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विकासको नहीं सोचते उन्हे आश्चर्य होता है कि ऐसा अचानक कैसे हो गया । 
स्वय डाक्टर ग्रियर्सननें ही लिखा है कि ““त्रिजलीकी चमकके समान अचानक इस 
समस्त पुराने धार्मिक मर्तेकि अन्धकारके ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई 
हिन्दू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँसे आई और कोई भी इसके प्रादुर्भावका 
काल निश्चित नहीं कर सकता, इत्यादि | “' स्वयं डा० प्रियर्तनका अनुमान है कि 
यह ईसाइयतकी देन है। पर यह बात अत्यन्त उपहासाध्यद है और यह कहना तो 
और भी उपहातालद है कि जब मुसलमान हिन्दू मन्दिरोंको नष्ट करने लगे, तो 
निराश हो कर हिन्दू लोग भजन-मावमें जुट गये। मेने इन दोनोंका यथागक्ति अपनी 
: सूर-साहित्य ” नामक पुस्तकर्म खण्डन कर दिया है। यहें। उन बातोंकी दुहरानेक्ी 
जरूरत नहीं क्योंकि इतःपूर्व हम देख चुके है कि भारतीय चिन्ता स्वभावत्तः ही 
इस ओर अग्नसर होती गई है। लेकिन जिस बातको प्रियर्सनने अचानक विज- 
लीकी चमकके समान फेल जाना लिखा है वह वैसी नहीं | उसके लिये सेकड़ों 
चर्षस मेघसण्ड एकत्र हो रहे थे । फिर भी उसका प्रादुर्मीब तो एकाएक हो ही 
गया | इस एकाएक प्रादुभौवका कारण विचारणीय रह जाता है। पिछले वक्त- 
व्यकों समाप्त करते समय इस कारणकी ओर इश्चारा किया गया था | वह कारण 
था शाह्रसिद्ध आचायों और पोराणिक ठोस कव्यनाओंसे इनका योग होना | 
ये शासतत्रतिद् आचार्य दक्षिणके वैष्णव ये । 

(सुदूर दक्षिणमें आल्वार मक्तोर्मे मक्तिपृण उपासनापद्धति बरतेमान थी? 
आलवार बारह बताये जाते हैं जिनमे कम-से-कम नो तो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं ही। 
इनमें आण्डाल मामकी एक महिला भी थीं | इनमेंसे अनेक भक्त उन जातियोमें 
उत्पन्न हुए ये जिन्हे अल्युश्य कह्य जाता है। इन्हीं छोगोंकी परम्पराम सुविख्यात 
बैण्यव आचार्य श्रीरामानुजका प्रादु्भाव हुआ । दक्षिणम आजकी भेंति ही 
जाति-विचार अन्यन्त जठिल अवस्थामें था | फिर भी, जैसा कि अध्यापक लिति- 
मोहन सेनने लिखा है, इस जाति-विचार-शासित दक्षिण देशम रामानुजाचार्यने 
विष्णु मक्तिका आभ्रय लेकर नीच जातिको ऊँचा किया ओर देशी भाषामें 
रचित शठकोपाचार्यके तिस्बेल्छुअर प्रभ्नति भक्तिशाज्रको वैष्णवोंका वेद कहकर 
समाहत किया । धर्मकी दृष्टिमं समी समान हैं लेकिन समाजके व्यवहारम जाति- 
भेद है, इसी लिए दोनो ओरकी रक्षा करके यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक 
आदमी अछग अलग मोजन करेगा । क्योंकि जाति-पॉतिका सवाल तो पंक्तिमो- 
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जमे ही उठता है। इसीको दक्षिणमे * तेन कलाई ” या दाक्षेणवाद कहते हैं। 
इस बातको कुछ अधिक स्वाधीनता समझकर पन्द्रहवी शताब्दीमें वेदान्त देशिकने 
बेदबाद और. प्राचीन रीतिको पुनः प्रवर्तित किया | इसीकी वह ' वेद कलाई 
था बेदबाद कहते हैं। * तेन कछाई ' बालोने विवाहमे होम और विधवाका 
'मस्तक-सुण्डन आदि आचार छोड दिये थे किन्तु वेदान्त देशिकने पुनर्वार इन 
आचारोंकी जीवेत किया । स्पष्ट ही जान पढ़ता है कि आछवारोका भक्तिम- 
तवाद भी जनसाधारणकी चीज था जो क्रमशः शास्त्रका सहाय पाकर सारे भारत- 
वर्षम फैछ गया । यह हम ठीक नहीं कह सकते कि पुराने अलवार भक्तोनें इस 
भक्तिवादको कहतक दाशनिक रूप दिया है। बहुत संभव है, जैसा कि प्रायः 
हुआ करता है, कि अपने आपमें वह उत्तर भारतके सन्तोंकी तरह “ अनमी 
सॉँचा पंथ ” या अनुभूत सत्योका अस्तव्यस्त रूप रहा हो जिसे बादके शासत्रशान- 
शाली पण्डितोने ब्यौरिवार सजाया हो और उसे दाशनिक रूप दिया हो | उत्तर 
भारतमे इन वैष्णवशाद्ली आचार्योकी ऋुपासे उसके दाक्ोनिक रूपका ही अधिक 
प्रचार हुआ। 

ऊपर दक्षिणके जिस वैष्णय आन्दोलनकी चचों की गई है, इसका जरा 
विस्तृत विवरण यहाँ देना आवश्यक है क्योंकि असलमे दक्षिणका वेष्णव 


मत॒वाद ही भक्ति आन्दोल्नका मूछ प्रेरक है । बारहवीं शताब्दाके आस पास 
दक्षिणमें सुप्रसिद्ध शड्ड॒राचायके दार्शनिक मत अद्वैतवादकी प्रतिक्रिया-झुरू- हो 


गई थी। अद्वेतवादम, जिसे बादके विरोधी आचायौने मायावाद भी कहा है, 

जीव और ब्रह्मकी एकता मत्तिके लिय उपयुक्त न थी क्योंकि भक्तिके लिये दो 

चीजोकी उपस्थिति आवश्यक है, जीवकी और भगवानकी | आचीन भागवत 

यम इसे स्वीकार करता था। दक्षिणके आलवार भक्त इस बातको मानते थे | 

इसी लिये बारहवीं शताब्दीमें जब भांगवत घंर्मने नया रूप ग्रहण किया तो सबसे 

अधिक विरोध मायावादुका किया गया । चार प्रवक सम्प्रदाय अद्वैतवादके 

विशेधमे आविभूत हुए जो आगे चल कर सम्पूर्ण भारतीय साधनाके रूपको बदल 
देनेमे समर्थ हुए । ये चार सम्प्रदाय हैं--रामानुजाचार्यका श्री सम्प्रदाय/॥| 
माध्याचार्यका ब्राह्म सम्प्रदाय, या मद | म्परदाय और निम्बाकांचार्य 

( निम्बादित्य )का सनकादि सम्पदाय। इन चारो सम्प्रदायोके दाशनिक मत भेद 
-है परन्तु एक बातमें ले सब सहमत हैं। यह बात मायावादका विशेध है | दूसरी 
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यात जो इन सबें एक है वह भगवानका अवतार धारण करना है। जीवात्मा 
सबके मतसे भिन्न भिन्न है। वह अद्वैदवादियोकी घारणाके अनुसार, भगवानमे 
लीन कमी नहीं होता । इन सम्प्रदायोंका हिन्दीके भक्ति-कालके साहित्यके साथ 
सीधा संत्रध है। 

५. श्री सम्प्रदावके प्रवर्तक रामानुजाचार्य शेपनागके अवतार समझे जाते 
हैं। जैसा कि पहले ही बताया गया है, वे आलवार भक्तोंकी शिष्व-परुपरामे 
पहते हैँ | इनकी शिक्षा दीक्षा काझ्जीमे हुई थी । लश््मीने इन्हे जिस मतका 
उपदेश दिया या उसीके आधासपर इन्होंने अपने सम्प्रदावकी प्रतिष्ठा की थी, 
इसी लिये इस सम्प्रदायकों श्री सम्प्रदाय कहते हैं । रामानुजाचार्य मयोदाके बड़े 
पक्षपाती ये। इनके सम्प्रदाय खान-पान आचार-विचार आदिपर बड़ा जोर 
दिया जाता है। इन्होंढी चोगी या पॉचवी शिष्य-परुपराम सुप्रसिद्ध स्वामी 
रामानद हुए। 

शमानदके गुरुका नाम राघवानंद था | किसी अनुशासनसंब्रधी विषयपर गुएंसे 
मत-भेद हो जानेके कारण इन्होंने मठ त्याग दिया और उत्तर भासकी ओर चले 
आये। मठ मामूली सम्पद्शाली नहीं था। इतनी बडी सम्पत्तिकों जो सहज ही त्याग 
सकता था उस आदमीकी स्वतंत्र चिन्ता-शक्तिका अन्दाज़ा सहज ही लगाया जा 
सकता है। सच पूछा जाय तो मध्ययुगकी समग्र स्वाधीन चिन्ताके गुर रामानंद ही 
थे। प्रसिद्ध है कि भक्ति द्रविड देशमे उत्तर हुई थी उसे उत्तर भारतम राप्रानंद 
हे आये और कबीरदासने उसे सप्तद्वीप और नवखण्डमेँ प्रकट कर दियों | सन्‌ 
१८५७ की छिखी हुई रामानुज हरिवरदासकी हरिभक्ति-प्रकाशिका ( मक्तमाल्की 
यौका ) से जाना जाता है (१० ८१, ८२ ) “ रामानंदने देखा कि भगवानकी 
शरणागत होकर जो भक्तिके पथमे आ गया उसके लिये वर्णाअमका बंधन 
ज्ययय है, इसी लिये भगवद्भक्तकों खान-पानकी संकव्मे नहीं पढना चाहिये। यदि 
ऋषियोके नामपर गोत्र और परिवार बन सकते हैं तो ऋषियोंके भी पूजित परमे- 
आरके नामपर सबका परिचय क्यों नहीं दिया जा सकता ! इस प्रकार सभी भाई 

१ भक्ती द्राविड ऊपजी, कामे रामनद ५ 
पुराण क्रिया कवीरने, संप्र दौष नव खंड 
२ श्रीक्षितिमोहन सेन झृत ' भारतीय मध्ययुगेर सापना * से उड्ध 


४८ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


संस्कृतके पंडित, उच्च ब्राह्मफकुलोत्पन्ष और एक प्रमावशाली सम्प्रदायके भावी - 
गुरु थे, पर उन्होंने सबके त्याग दिया--देशभाषामें कविता लिखी, ब्राह्मणसे 
चाण्डाछ तककी राम-नामका उपदेश दिया। उनके हाथसे छूकर लोहा सोना 
हे गया। रामानदके बारह प्रधान शिष्य हैं जिनमेंसे कई नीच कही जानेवाली 
जातियोमे उत्पन्न हुए थे | बारह शिष्य ये हैं---- 

रैदास ( चमार ), कबीर ( जुलाद्दा ), धन्ना ( जाट ), सेना ( नाई ), पीपा 
( ग़जपूत ), भवानंद, सुखानंद, आशानंद, सुरुरानंद, परमानंद, महानंद, 
श्रीआनद । कहते हैं आनंद नामधारी शिष्य पहले रामानुज सम्प्रदायके ये, बादमे 
उन्होंने रामानदका साथ दिया । 

रामानंदके इन शिष्योमेंसे कई प्रसिद्ध कवि हो गये हैं। इनमें रविदास या 
रेदास और कबीरदास बहुत प्रसिद्ध हुए हैं| कई भक्तोके मक्तोने इनके नामपर 
अलग सम्प्रदायोंका प्रवर्तन किया जिनमे कबीरपंथी, खाकी, मदकदासी, रैदासी, 
और सेना-पथी बहुत प्रसिद्ध हैं। रामानंद स्वयं खान-पानके प्रश्न पर ही अपने 
मूल सम्प्रदायसे विच्युत हुए ये अतण्व वे अपने शिष्योसे उस प्रकारके आचार 
पा जोर नहीं दिल्वाते थे। इसी लिये वादके मक्तो्मे कर 
प्रश्न ही जाता रहा | रमानदकी दूसरी डः उदारता उपासना-पद्धतिकी स्वतंत्रता है | 
रामानंदने स्वयं रामचंद्रके अवपार जोर चर ही छोक और कालके उपयोगी 
बताया था। उपासनाके क्षेत्रमें ही वे जाति-पॉतिके बंधनकी अत्वीकार करते ये 
पर अपने किसी भी व्यक्तिगत मतको उन्होंने शिष्योपर छाद नहीं दिया । उनके 
मतसे गुरको आकाशधर्मा होना चाहिये जे पैधेको बबनेके लिये उन्मुक्तता दे, 
न कि शिलाधर्मी जे कि पैघिको अपने गुरुत्वसे दबाकर उसका विकास ही रोक 
दे। जो विद्वान रामानंद-दिग्विजय आदि बादके बने ग्रंथोंके आधारपर रामानंदकी 
इस महिमाकी अस्वीकार करते हैं बे भूल जाते हैं कि सम्प्रदाय प्रतिष्ठा करनेवाले 
शिष्य के छोकके साथ समझौता करके अपने गुरुके महत्वके कम किया 
करते है| 

कवीरदांसम रासानंदके मंत्र-बीजने सबसे अधिक सार पाया | कबीर एक ही ' 
साथ तीन बढ़ी बी धाराओको आत्मसात्‌ कर सके थे लेकिन इससे उनके' 
रामानंदके शिष्य होनेसें कोई बाघा नहीं पड़ी । ये तीन धारायें इस प्रकार हैं-- 
(१ ) उत्तर"पूर्वके नाथपंथ और सहजयानका मिश्रित रूप, ( २) पश्चिमका सूफी 


भक्तोंकी परस्परा ४९ 


मतबाद और (३ ) दक्षिणका वेदान्त-भावितः वेणाव धर्म । कबीरके दोहै, 
पद, यहाँ तक कि उलटलॉसियों भी, नाथ-पथ और सहज-यानके साधकोंके 
ढगपर हैं। कहीं कहीं तो हूबहू वही वात रख दी गई है। दूसरी धासका क्षीण 
प्रभाव उनकी प्रेम-मूलक रुपक-रचनाओंपर है पर अन्तिम धारा ही वास्तवर्मे 
क्वीरकी सदा परिचालित करती रददी। साम्प्रदायिक शात्र-जानकी अधिक महत्त्व 
देनेवाले पण्डितोंकी कभी कभी कबीरकी उतक्तियोंमे उजहुपन और ऊटपर्टोग 
बातोका आमास मिल जाना असमभव नहीं है पर अगर वे धीर भावसे विचार करते 
तो उन्हें मातम होता कि उस युगके अर्थ-हीन जात-योतके ढक्ोसलॉपर कडासे 
कहा आघात करना लोक-पक्षका अमेगल नहीं था। आज भी वह अर्थहीन 
जजाल वर्तमान है और आजका महापुरुष भी,---चहे वह कोई हो,--इसपर 
आपात करनेको बाध्य है | छोक-पक्ष, उपासना-पक्ष और शात्न-पक्षकी कल्पनासे 
हम ग्रंथगत मतोंका विचार कर सकते हैं, पर वास्तविक समस्याका समाधान उससे 
नहीं है सकता | ५ 

रंदास कबीरस अवस्थामे बडे थे ओर बहुत निरीह भक्त थे | जीवनकी 
बहुविध कठिनाइयोकों झेल चुके ये | एक बार ब्रह्म-शानके विषयमे कबीरसे जब 
पूछा गया तो, कहते है, उन्होंने बताया कि “में बच्चा था, मॉकी गोदीमें चद कर 
रास्ता पार कर आया हूँ, रैदाससे पूछो, वे बढ़े ये और मॉने उनके सिर कुछ 
गद्दर भीरस दिया था। च्चे ही रास्तेका मम बता सकते ह। प्रसिद्ध है कि अन्तमे 
मीराबाईने रैदाससे दीला ग्रहण की थी। है 

कबीरके पुत्र॒का नाम कमाल था | कंबीरकी म॒ृत्युके बाद इनसे सम्प्रदाय 
स्थापित करनेकी कहा गया पर ये राजी न हुए | कहते हैं, इसीलिए शिष्योंने 
चिडकर इन्हे ' कबीरका वश डुबा देनेवाला कहा | लेकिन कमाल अपने मतपर 
इड रहे और अन्त तक कहते रहें कि जिसने अपनी सारी जिन्दगी सम्परदाव- 
स्थापनाके विदद्ध युद्ध करनेमे लगाई, में उसीके नामपर सम्प्रदाय-स्थापनाका 
समर्थन नहीं कर सकता । पर अन्तम, सम्प्रदायकी _ स्थापना होकर ही 
रही । सुरतगेपालने काशीमें और धरमदासने मध्यप्रान्तमे कबीरका सम्प्रदाय 
स्थापित किया | 


थे। दादूको कुछ छोग मोची, कुछ लोग धुनिया और 
किक ब्रहषण बताते हैं। प॑० चन्द्रिकाप्रसाद त्रिपाठी और प्रो० 


ज्० हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


क्षितिमोहन सेनकी आधुनिक खोजोंसे जाना गया है कि ये जन्मसे मुसलमान 
थे। प्रो» सेनकी बड़ालके बाउलेंमे दादूका उछेल मिला है। उसमे स्पष्ट 
बताया गया है कि गुरु दादूका नाम दाऊद था। जो कुछ भी हो, दादूकी कविल्व- 
शक्ति और अनुभव आश्रर्वजनक ये। इस सम्प्रदायके अन्यान्य भक्तोकी भांति ये 
भी सम्प्रदाय-गत शास््रीय-सस्कारोंसे मुक्त थे इसीलिये सब जगहसे अकातर 
भावसे सत्य ग्रहण कर सकते थे | इनके ग्रेयोकी माषा राजस्थानी-मिश्रित पश्चिमी 
हिन्दी है | दादूके अनेक शिष्य हो गये हैं. जिनमें कई अच्छे कवि हो गये हें 
सुन्दरदास, रब्जब, जनगोपाल, जगन्नाथ, मोहनदास, खेमदास आदिने कविता 
छिखी है। इनमे साहित्यिक उलछेखके योग्य दो हैं---सुन्दरदास और रब । 
सुर्दरदास बहुत छोटे उमरमे दादूके शिष्य हो गये थे और उन्होंने वर्षोंतक काशीमें 
रहकर शाज्धाभ्यास किया था । इसका फल यह हुआ कि इनकी कविताओमें 
पाप्डित्यकी मात्रा अधिक है। रन्तोमे अगर किसीने छत्रवन्ध, मुस्जबन्ध आदि 
बाह्य आलकारिताकी प्रश्नय दिया तो वे यही हैं | छेकिन रजब बहुत पंढे-लिखे 
आंदमी नहीं थे । वे बढ़े सरस ढड़से तस्वकी बात कहां करते थे। दादूके 
शिष्योगे रजब शायद सबसे अधिक चिन्ताशील और मावुक थे । दादूकी शिष्य- 
परम्परारम जगजीबनदास हुए जिन्होंने सतनासी सम्प्रदाय चलाया । निर्गुण 
भक्तोंकी परम्परामं मलूकदांसका नाम है | कहते हैं इनकी कविताकी भाषा 
अपेक्षाकुत अधिक सुब्यवस्थित है। और भी कई प्रसिद्ध सन्त हो गये हैं, 
जिन्होंने हिन्दीमे अपनी अमर वाणियों लिखी हैं। इनमें तुलसी साहब, गोविन्द 
साहब, भीखा साहब, पलटू साहब आदि मुख्य हैं। 

शमानन्दी भक्तोंकी एक दूसरी श्रेणीम महाकवि गोसाई तुल्सीदासजी हुए। 
इन्होंने रामको अवतार रूपमे ग्रहण किया | इन्होंने अपने सभी अन्थोमे राम्नकी 
सगुण उपासनापर जोर दिया और बहुत दिनोंके लिए सोरे भारतवर्षकी शाम- 
भक्तिकी पवित्र धारामें स्नान करा दिया । चुद्धदेवके बाद उत्तर भारतके धामिक 
राज्यपर इस प्रकार एकच्छत्र अधिकार किसीका न हुआ। उन दिनों हिन्दीमे 
साहित्य या छोक-गीतके जितने रूप प्रचलित थे तुछूतीदासने सबकी अपनी 
आश्चर्यजनक प्रतिभांके बल्पर अपना लिया। दोहे, संबैये, कबित्त, पद, सोहर; 
भजन आदि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिभाका 
चमत्कार न दिखाया हो। उनकी रामायण उत्तर मारतकी वाइब्रिछ कही जाती है। 


भ्क्तोंकी परम्परा ण्१्‌ 





हमें ठीक नहीं माछूम कि ऐसा कहनेंसे 'रामचरित-मानस' का वात्तविक महत्त्व 
समझा जा सकता है या नहीं, लेकिन इस बातके कहनेंमें किसीको संकोच 
नहीं होगा कि उत्तर भारतमें दूसरी पुस्तक इतनी लोकप्रिय नहीं है। कविके 
रूपमे तुलसीदास हिन्दी साहित्यमे अद्वितीय हैं। आज साहित्य मनोविशानका 
युग चल रहा है पर आज भी तुल्सीदासके समान मनोविकारोका चित्रण 
करनेवाला कवि हिन्दीमें नहीं है | प्रतरध-काव्यमे तुलसीदास उस स्थानपर पहुँच 
चुके ये जहँसे आगे जाना संभव नहीं । छोक-चित्तका इतना विस्तृत और यथार्थ 
ज्ञान रखनेवाला कवि अगर छोफमतपर शासन न करता तो आश्चर्यकी बात 
थी, शासन करना स्वामाविक है | 

तुलसीदास राम-भक्तिके उपासक ये । छोकमे वर्णाश्रम व्यवस्थाके वे पक्के 
समर्थक थे पर उपासनाक़्े क्षेत्रम जॉत-पॉतकी मर्यादाकों व्यर्थ समझते थे। दाहनिक 
मत उनका शकराचार्यस मिलता जुलता था, यद्यपि मोक्षकी अपेक्षा वे भक्तिकों 
ही अधिक काम्य समझते थे। मरनेके बाद मोक्ष मिलनेसे युगयुगान्तर तक 
भाक्ति पाना उनकी दृष्टिमें ज्यादा अच्छा था | तुल्सीदासमे अपनेकी पतित समझ 
कर भगवानंको सर्वात्मना समर्पण कर देनेकी भावना मध्ययुगके तमाम भक्तोकी 
अपेक्षा अधिक है । यूरोपियन पंडितोका अनुमान है कि यह बात ईसाई 
धर्मका अप्रत्यक्ष प्रभाव है | लेकिन हम अन्यत्र दिखा चुके हैं कि यह अनुमान 
गलत है । भागवत धर्ममे ही यह भाव मूल रूपसे वर्तमान था । 

वलमाचार्यकी शिष्य-परंपयमें एक और उलछेखयोग्य भक्त हो गये हैं। ये हैं 
अग्रदासजीके शिष्य नामादासजी | कुछ लछोगोंके मतसे ये मी नाच समझी जानेवाली 
जातियोंसे आंये थे | इनका “ भक्तमाल ” और इसपर इनके शिष्य प्रियादासजीकी 
टीका भक्तोंका हिय-हार रही है । तुलूसीदातजीकी रामायणके बाद भक्तमाल हीं 
मध्ययुगकी सर्वाधिक छोकप्रिय भक्ति-पुस्तक थी | इसका अनुवाद, बंगला और 
मराठीमें भी हुआ | बंगला अनुवादके छेखक श्री छालदासने ( किसी किसीके 
मतंस इनका नाम कृष्णदास था ) नाभादासके छगमग सवासी वर्ष बाद इस 
सर्ीक अंथके अनुवादको लिखा परन्तु चैतन्यदेवके मतानुयावी होनेके कारण 
अपने सिद्धान्तोके समर्थनके लिये उन्होंने एक नया विमाग और जोड़ा । नाभा- 
दासजीके भक्तमाल्म बहुत-से भक्तोंके जावनवृत्त संकलित हुए हैं। इसमें नानक, 
दादू आदि भक्तोका नाम नहीं आया है। बाद इस गंथके अनुकरणपर और 


ण्२ हिन्दी साहित्य की भूमिका 


भी बहुतसे भक्तमाल लिखे गये । 

२ ब्राह्म सम्प्रदाय--आक्ष सम्प्रदायंके प्रवर्तक माध्वाचार्य पहले शैव थे, 
बादम वैष्णव हो गये । इस सम्प्रदायसे हिन्दी साहित्यका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। 
चैतन्यदेव इसी सम्प्रदायमे पहले दीक्षित हुए थे यर्थपि बाद प्रवतित उनका 
गौडीयवैष्णबमतवाद रु्ठसम्प्रदायान्तर्गत वुकूमाचार्यके सतसे अधिक साम्य 
रखता है| चैतन्यदेवकी शिष्य-परम्परामें अनेक वैष्णव कवि बंगला और हिन्दीमें 
मधुर पदावलछीकी स्वना कर गये हैं। अभी तक इस दिशांमे हिन्दीमें विशेष कार्य 
नहीं हुआ है। हिन्दी साहित्यमें चैतन्य देवके एकमात्र दीक्षा-प्राप्त शिष्य गोपाल 
मट्टका महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ हिन्दी साहित्यके इतिहास-लेखकोंने गोपाल 
भद्यकी चैतन्यंदवका गुरु लिखा है ! चेतन्य-चरितामृत आदि अन्थौसे स्पष्ट है कि 
श्री गोपाल भट्ट एकमात्र ऐसे महात्मा थे जिन्हें चैतन्यदेवने दीक्षा दी थी | 
चैतन्य सम्प्रदायके सुप्रसिद्ध भक्त जीवगोस्वामीके साथ हिन्दीकी अमर भक्त-कवि 
मीराबाईका सम्बन्ध है। मीराबाईमे पहले जीवगेस्वामीसे ही दीक्षा ग्रहण की थी । 
बाद मीराबाईने, कहते हैं, रेदाससे भी दीक्षा अहण की थी। 

३ रू सम्प्रदाय--विष्णुस्वामीग्रवर्तित रुद्र सम्प्रदाय असछम वलछभाचार्यके 
प्रवर्तित सप्रदायके रूपमे ही जीवित है । दो-एक अन्य शाखाये भी इसकी बताई 
जाती हैं पर वास्तवम उनका कोई महत््व नहीं है। वल्लमाचार्यके पुत्र गोसाई 
विद्वलनाथ बादम आचाये पदके अधिकारी हुए थे। इन दोनों पिता-पुत्रके चार 
चार शिष्य हिन्दी साहित्यके आदि युगके उन्नायक हैं। गोसाई विद्चलनाथने इन 
आठको ले कर अप्ट-छापकी प्रतिष्ठा की थी । इन आठ शिष्योंके नाम इस 
प्रकार हँ--सूरदास, कुमनदास, परमानद दास, कृष्णदास, छीतस्वामी, गेविन्द- 
स्वामी, चतुमुजदास और नन्ददास | इनमें सूरदास और नन्ददास बहुत अच्छे 
कवि हो गये हैं । 

सूरदासका हिन्दीमे बहुत ऊँचा स्थान है । उनका सूरसागर प्रेमका अद्वितीय काव्य 
है। इस बातको स्वीकार करनेमें कड़ेंस कड़े समालोचककी भी कोई सकोच नहीं 
होगा कि इस ग्रंथ हिन्दी, प्राकृत और संस्कृतके उद्धव्काव्यका कोई भी उक्ति- 
चमत्कार, अलकारच्छठा और काव्य-सौन्दर्य आनेसे नहीं रहा | भाषा ऐसी सरस 
और माजित है कि सहसा यह विश्वास नहीं होता कि त्जमाषाका यह पहला अंथ 
है। पं० रामचंद्र झक्कको “ सूर्सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य-परेप- 
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स्रका,-- भले ही वह मौखिक हो,--विकास * प्रतीत होता है । कहते हैं सूरदास 
उद्धवंके अवतार थे और सख्य भावसे भगवानका भजन करते थे । सूरदासके 
समीक्षकोका दावा है कि संतारका कोई दूसरा कबि वाल्य-स्वभावका इतना सुन्दर 
चित्रण नहीं कर सका जितना सुन्दर सूरदासके हाथों हुआ है। और इस विषयमे दो 
मत नहीं हो सकते कि बाल-स्वमाव, मातृ-प्रेम तथा संयोग और विप्ररम *ंगारसे 
सूरदास अतुलनीय हैं। मनोविकारोका ऐसा सरस चित्र अन्यत्र दुर्लम है। 
उनका श्रमर-गीत विरहका उमड़ता हुआ महासमुद्र है। इसमें बढ़ी सरतता और 
मार्मिकताके साथ कविने वैराग्य-बाद, शान-गरिसा और योग तथा निर्मुणवादका 
प्रत्याख्यान कराया है । 

अष्ट-छापके अन्य कवियोंमे सूरके बाद नंददास ही अधिक प्रसिद्ध हैं। इनके 
अन्धोमि व्लमाचार्यके सिद्धान्तोका शास्रीय ढंगंसे प्रतिपादन किया गया है | 
अन्य अप्ट-छापियोंम कवित्वकी अपेक्षा महात्मापन अधिक है | सब लीला-मानकों 
प्रधानता देते हैं। और जैसा कि वल्लमाचार्यने बताया है कि “लीलाका कोई 
और प्रयोजन नहीं है, स्वये छीछा ही प्रयोजन है, ' इन मक्त कवियोंके छीछा- 
गानका भी कोई अन्य प्रयोजन नहीं है, स्वयं लोला-गान ही प्रयोजन है । 

गोसाई विद्चलनाथके सुपुत्र गोसाई गोकुछनाथजीने “ दोसो बावन वेष्णवोकी 
वार्ता' और ' चौरासी वैष्णवोकी वातो' नामक दो गद्य-ग्रंथ लिखे। गोरखनाथजीके 
दोसो वर्ष बाद यही गद्य-म्रंथ उपलब्ध होता है। इन दोनों अथौंमें मध्ययुगंके 
अनेक वैष्णव मत्तोकी कहानी छप्त होनेसे बच गई है| इस श्ेखलामे कुछ दूर 
जाकर पीयूषवर्षी कवि रसखान हुए जो अपनी सरस रचनाके कारण साहित्यमें 
और तन्मय उपासनाके कारण मक्तोकी दुनियामे अमर हो गये हैं। रतखानकी 
कहानीमें बताया है कि वे पहले अनुचित प्रेमके शिकार थे; बादमे किसी भक्तने 
उन्हे भगवत्‌-प्रेमका रतिक बना दिया। ऐसी कहानी, किसी न किसी रुपमे, 
मध्ययुगके अनेक भक्तोंके बॉरेसे कही जाती है | इस प्रकारकी कहानियों शायद 
उस युगके भक्तोकी प्रेम-मसूलक साधनाकी ठीक ठीक व्याख्या हैं | किस प्रकार 
एक ही मनोविकार छोकमें एक रूप धारण करता है और मगवद्धिषयक होकर 
एकदम विपरीत दूसरा रूप घारण करता है, यह बात मध्ययुगके भक्तोमे बहुत 
स्पष्ट दृष्ट होती है | 


« नि छीछायाः किंचित्‌ प्रयोजनमस्ति छीलाया एवं ग्रयोजनत्वात ! 


ष्‌छ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


४ सनकादि सम्प्रदाय --निम्बराकोचार्यका यह सम्प्रदाय अब उतना 
अधिक प्रचाडित नहीं है | उत्तर भारतमे अब मी यत्र तत्न इस संम्प्रदायके भक्त 
पाये जाते हैं। इस सम्प्रदायका एक नाममात्रका शाखा-सम्प्रदाय राधावक्कमी 
है जिसे हिन्दीके प्रसिद्ध कवि गोस्वामी हितहरिबशने प्रवर्तित किया था। इस 
सम्प्रदाय राधिकाके मार्फत ही भक्त अपनेकी भगवानके पास निवेदित करता 
है | एक उपसम्पदाय सखी भावबालोका है जो इसी सम्प्रदायका अंग समझा 
जाता है। राधावहूमी सम्प्रदायके प्रवर्तक हितजी ऊँचे दर्जके कवि ओर महात्मा 
थे। ये संस्कृतकें भी उत्तम कवि थे । ' राधा-सुधानिधि _ नामका संस्कृत 
काव्य-ग्रथ इन्हींका लिखा बताया जाता है। चैतन्य-सम्प्रदायवाल्लेका दावा है कि 
उक्त ग्रथ किसी गौदीय गोश्तामीका लिखा हुआ है। उक्त ग्रंथके दोनो दावेदार 
पक्षोमें इस ब्रातके लिये काफ़ी चल चख हो चुकी है। जो हो, इस विषय 
रन्देह नहीं कि गोस्वामी हितहरिवंश हिन्दी और संस्कृतके अच्छे विद्वान थे और 
शार्रशानमे दक्ष थे | 

५ गुरु नानक और भक्तगण--दक्षिणके चार वैष्णव सम्पदाय किसी न 
किसी रूपमें समग्र भक्ति आन्दोलनके साथ जिस प्रकार जड़ित हैं, उसकी चर्चा 
की गई। गुरु नानकके प्रवर्तित सिख सम्प्रदायका, इन वैष्णव सम्प्रदायोसि 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही है। कुछ विद्वानोकी रायमें गुद नानकने कबीर साहबसे शान 
और भक्तिकी उत्तेजना पाई थी । परन्तु ऐसे भी लोग हैं जे! इस बातको स्वीकार 
करनेमें आपत्ति करते हैं। असलर्म नानक और कबीरमे साधना-गत साम्य था, 
यह बात अध्वाकार नहीं की जा सकती । गुरु रामानन्दके पद भी उक्त अन्यसे 
संग्रहीत हैं । इससे गुर नानकका रामानन्दी निरुण धाराके साथ योग होना 
असम्भव नहीं है। नानक देवने जो कुछ कहा है वह उसी जातिकी चीज है 
जो कबीर दादू आदि निगुणोपासक भक्तोने कही है | छेकिन फिर भी दीक्षा-गत 
संबंध न होनेके कारण इंसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं कह सकते | गुरु-मथ-साहबमें 
“ नानक के नामसे बहुतसे पद है, पर, विद्वानोकी राय है कि वे सभी गुर मानकके 
लिखे नहीं हैं | बादके गुदओने भी “नानक ” नाम देकर ही पद ठिखे हैं। 
नानकने, कहते हैं कि, हिन्दीमें बहुत कम पद छिखे थे, जो कुछ हैं भी, उनमे 
पंजाबीका मिश्रण बहुत है। कहते हैं, नानकने सैयद हुसेम नामक किसी मुसल- 
मान साधकसे भी दीक्षा ऋहण की थी लेकिन इस बातका अभी तक कोई पका 
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सवृत नहीं मिला है| वगदादके नानक स्थानमें कहा जाता है कि, उनकी अखीमे 
राचित वाणियोंक्ा एक सप्रह है | नानकके बादम नो उत्तरोत्तर शिग्य हुए मिनमें 
अनेक कवि थे | अन्तिम शुरु गोविन्दर्सिहकी कवितांम वीर-मावद्री प्रधानता है | 

गुर नानकने अपने ग्रथमे नामदेवजीकी भी वाणी संग्रह की है। मामदेवजीका 
जन्म ( १६६३ ६० ) महाराष्ट्रके दरजी-वंगमे हुआ था | रामानंदकी तरह 
भव्तिको ये भी दक्षिणस उत्तर भारतमें ले आये थे। कुछ लेगोंकी घारणा है कि 
रुद्र सम्प्रदायके प्रव्तक विष्णुत्वामी नामदेवके शिष्य थे | कहते है विष्णुस्वामी 
त्रेहरदास, जले, लड्डा प्रभृति शिष्योने उनका समाधि-मंदिर तैयार कराया था । 
पर इस बातका कोई पुष्ठ प्रमाग अभी तक नहीं मिल सका है कि दुद्धसम्प्रदाब- 
वाले विष्णुल्वामी ओर ये विष्णुत्वामी एक ही ये । 

६ सूफी साधनाका आविभोच---मुसव्मानी रत्ताके साथ ही साथ इस 
देशमें सूफी साधकीका आगमन मी होने लूगा था | मुसलूमानी धर्मकी विशेषता 
उसका एकेश्वर्वाद है। यह समझना गुलत है कि एकेश्वरवाद और अद्रैतवाद एक 
ही चीज है। एक्ेश्वखादुर्भ अनेक देवताओंके स्थानपर एक बड़े देवताकी रुता 
स्वीकार की जाती है। असलूम हिन्दुओँके बहुदेव-वादके मूलमे एक अखणप्ड 
व्यापक भगवानदी सत्ता ही है | ब्रह्मा विध]ु शिव आदि देवता उसी भगवानके 
गुणावतार हैं, यह बात हम आंगे चल कर देखेंगे। जो कुछ भी हो, जहाँ तक 
हिन्दू जनताका सर्बंध था वहाँ तक यह एकेश्वर-वाद उनके छिये एक अर्रिवित-सी 
वस्तु थी। फिर भी मुसलमानोका एक गिरोह इस प्रतंसे सन्तुष्ठ नहीं था। सूफी यही 
छोग थे। वे मगवानको एकेश्वर रूपमे नहीं वढ्कि विशिश्द्वैववादी देदान्तियोत्री 
तरह मानते थे | यह बात मुसलूमानी शालके अनुकूल नहीं थी। ऐसा विश्वास 
भी किया जाता है कि सूफियोके मतवादमे वेदान्तका प्रत्क्ष प्रभाव था | जो हो, 
मुसलमान लोगोमे जो लोग अत्यधिक शाल्ाचार्रायण ये वे इन्हें (वे-शस ! 
या शातह्म्रदिभूंत मानते थे। इतिहासमें इनके ऊपर किये गये तरह वरहके 
अत्याचारोकी कहानियों भी मिलती हैं। सूफियोमं एक दल ऐसा भी था जो 
शासत्रके साथ सामंजस्य रखकर उपासना करता था। इन लेगोंको * बा-शर या * 
शाज््रन्सम्मत कहा गया है ( श्री क्षिति मोहनसेनकी * मध्ययुगेर साधना ' देखिये। ) 

शुरू झुरुम ये साधक पंजाब ओर सिन्धर्मे आकर बस गये और धीरे धीरे इनकी 
परमपस सोरे मारतवर्षमें फैल गई । उन दिनों भारतीय चिन्ताकी परिणति मक्ति- - 


दे हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


आन्दोल्नके रुपमे हो चुकी थी। समूचा देश इस सिरेसे उस सिरेतक भक्तिकी 
रस-माधुरीमें सुक्नात हो रहा था। सूफियोंकी साधना अनेकांशम इन सस्तोके 
अनुकूल थी। ये साधक अन्यान्य मुसलमानोंके समान कट्टर और विरोधी नहीं 
थे,_ इसीलिये भारतीय जनतांन विश्वासपूवंक इनकी साधनाके प्रति अपनी भद्घा 
अर्पित की | मुईन अलदीन (११४२ ई० ); कतुबुद्दीन काकी, फरीद शकरगेज 
(१२०० ई०!), शेख़ चिब्ती (१२९५१ ई०), निजामुद्दीन औलिया (१२३५६०), 
सलीम चिद्ती (१५१२ ६० ), मुबारक नागोरी ( १५१० !) आदि सूफी 

साधकोने समान भावसे हिन्दू और मुसलमान दोनोंका आदर और विश्वास प्रात 

किया था | बहुतोंकी समाधिपर आज भी हजारोंकी सख्यामे श्रद्धा हिन्दू और 
मुसलमान जनता अपनी भक्ति निवेदन करने प्रतिवर्ष जाती है। यह बात कुछ 
विरोधामास-सी छुगती है कि उन दिनों जब कि हिन्दुओं और मुसलमानोकी 
लूडाइयों आम बात थी, किस प्रकार ऐसा मिलन सम्भव हो सका १ सध्ययुग 

बहुत कुछ करामातौंका थुग था। उस युगके प्रत्येक साधु-सन्तके नामपर दो- 

चार करामाती किस्से मिल ही जाते हैं। इन करामातों और उनकी ख्यातिसे 
लोग परस्पर एक दूसेरेकी ओर जाक्ृष्ट होते थे । दोनों ज्यों ज्यों निकट आते 

गये तयो त्यो अधिकाधिक अनुभव करते गये कि दोनेंमे तात्विक मत-मेद बहुत 

कम है| कबीर आदि सन्तोने इस बातपर बहुत ज़ोर दिया। इन्होने हिन्दुत्व 

और मुसल्मानत्वके बाह्य उपकरणकी हटाकर उनका असली रहत्य पहचाननेकी 

चेश की । मुसलमानोंकी ओस्से यह काम प्रेम-कह्ानियों लिखकर सूफी सन्तोंने 

किया । १० रामचन्द्र शुक्लुन कबीर आदि झाड-फटकारके द्वारा ' चिंदनिवाले 

सिद्ध हुए सन्‍्तोके साथ उनकी तुलना करते हुए कहा है कि कबीर आदिका 

प्रयत्न ' हृदय स्पर्श करनेवाल्ा नहीं हुआ। “ मनुष्य-मनुष्यके बीच जो रागात्मक 

संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ | अपने नित्यके जीवनंम जिस हृदय- 

साम्यका अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है उसकी अमिव्यंजना उससे न 

हुई। कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेमकह्ानीके कवियोंने प्रेमका शुद्ध भाग 
दिखाते हुए उन सामान्य जीवन-दशाओंको सामने रखा जिनका मनुष्यमात्रके 

ह॒दयपर एक-सा प्रभाव दिखाई पढ़ता है | हिन्दू-हृदय' और सुसल्मान-हृदयको 

आमने सामने करके अजनवीपन मिटानेवा्लमें इन्हींका नाम लेना पड़ेगा | 

इन साधकोने हिन्दीमें एक विशेष प्रकारके साहित्यका ठप्त होनेसे बचा लिया | 


अक्तोंकी परम्परा ण्छ 


इसमे कोई सन्देह नहीं कि हिन्दुओके मीतर इस युगमे जो विराट जन-आन्दोलन 
, भक्तिवादके रुपमे बद्धमूल हे चछा था वह आचीन घ्मका आश्रय लेकर ही 
चला था। पस्तु शात्नगत सूक्ष्म विचारों और पाण्डित्व-प्रवण चिन्ताओका प्रभाव 
उसपर बहुत कम था । इस युगके साहित्यने ऐसी बहुत-सी वातोकों त्याग दिया 
था जिनके अमावम दोनेंके भीतर एक वा भारी व्यवधान दिखाई देता है। 
इस व्यवधानके कारण दो थे। प्रथम तो यह जनआन्दोलनकी अमिव्यक्तिका 
साहित्य है, इसलिए इसमें उन रूढियो और परपराओकी च्चो नहीं मिलती जो 
शाज्ीयतासे पुष्ट साहित्यमे साधारणतः मिल जाया करती हैं| दूसरे जि प्राचीन 
साहित्यके साथ इसकी तुलना की जाती है उसके बननेसे रूकर इस साहित्वके 
चननेंके कालके ब्राच जो ग्रायः आधी सहस्वाब्दीका व्यवघान पड़ता है, उस 
च्यवधान-पुगके विचारोके विकासके अध्ययनकी चेश नहीं की जाती । यदि इस 
व्यवधानकालिक साहित्यके उस अंशको देखे जिसका सम्बन्ध पण्डित जनोंसे 
नहीं वाल्कि जन-साधारणसे था तो कोई सम्देंह नहीं रह जायगा कि यह साहिल 
इस व्यवधानकालिक जन-साहित्यका ही क्रम-विकास है । कबीरदासके 5, 
भजन, सूरदासके लीछा-गान और तुल्सीदासका रामचरितमानस अपनी 
निहित शक्तिके कारण अत्यधिक प्रचलित हो गये और हिन्दू जनताका हू (ट 
ध्यान अपनी ओर खींचनेमे समर्थ हुए। परन्दु जन-ताधारणका एक और विभाग, 
जिसमें धर्मका स्थान नहीं था, जो अपभ्रंश साहित्यके पश्चिमी आकारसे सीघिं 
“ चला आ रहा था, जे गँवोकी बैठकेमे कथानक रुपले और गान रुपसे चल 
रहा था, उपेक्षित होने लगा था| इन सूफी साधकॉने पौगाणिक आख्यानोके बदले 
इन छोक-आचलित कथानकोंका आश्रय लेकर ही.अपनी बात जतता तक पहुंचाई। 
इन कहानियोंकी परुपरा कुतुबन शेखते आम द्वोती है जो सोलह 
शततब्दोके आसमम ही उल्नन्न हुए थे । इन्होंने मगावती नामक काव्य-दोहो और 
चोपाइयोमे लिखा | फिर मलिक मुहम्मद जायसी हुए जिन्होंने अपना प्रख्यात 
काव्य पद्मावत छिखा | फिर उसमानने चित्रावडी ( १६१३ ई० ), शेख नरीने 
आमप्रदीप ( १६२० ई० १ ), कासिमशाहने इंस-जवाहर ( १७३१ ६० ); चूर 
मुहमदने इन्द्रावदी ( १६४४ ) और फानिल्शाहने प्रेमरतन ( ६६४८ ) नामक 
काव्य लिखा | सूफी कीवयोकी छिखी हुई इन प्रेमन्‍कह्ानियोमि बहुत छुछ साम्य 
। ये सभी बा-शर या झाज्-सम्मत ओेणीके ये। सबमें ईश्वस्वंदना, मुहम्मद 
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साहबकी स्तुति आदि बातें समान रूपसे पाई जाती हैँ । सबकी माषा अवधी है, 
सबमें फारसी प्रेम-गाथाओकी भोति पुरुषकी आसाक्ति पहले दिखाई जाती है और 
सबंसे बढ़ी बात यह कि सबमें प्रस्तुत कथाके साथ ही साथ अग्रस्तुत परोक्ष सत्ताकी 
ओर इशारा किया गया है | छेकिन इसेस कथाकी रोचकताम कहीं कमी नहीं 
आई है | 

निर्गुणभावके शास्तर-निरपेष्त साधकोकी मेंति इन कवियेमि भी अधिकतर शात्र, 
ज्ञान-विरहित थे पर निरतन्‍्देह पहुँचे हुए अमी ये। इन्होंने भेमके जिस ऐकान्तिक 
रूपका चित्रण किया है वह भारतीय सहित्यम नई चीज है। प्रेमकी इस पौरके 
सामने ये छोकाचारकी कुछ परवा नहीं करते । भारतीय काव्य-प्ताघनामे प्रेमकी 
ऐसी उत्कट तन्‍्मयता दुर्लम थी । विरहका वर्णन करने ये कवि कमाल करते 
हूँ। थे कथा कथाके लिये नहीं कहंत, इनका लक्ष्य सदा मगवस्पात्ति रहती है। इसी 
लिये, भगवानके विरहमें जीवात्माकी तडपनका ये बडी सजीवताके साथ वर्णन' 
करते हैं| इन कवियों सर्वश्रेष्ठ प्मावतक्रार मलिक मुहम्मद जायसी हैं. जिनके 
काव्य-सौन्दर्यकीं चमत्कारिक रूपसे उद्घाटन करनेका अय हिन्दीके प्रसिद्ध आलेचक 
पं० रामचन्द्र चुकको है । पद्मावतकी प्रस्तावनाम आपने जैसी काव्य-मर्मशता 
दिखाई है वैसी हिन्दी तो क्या अन्य आधुनिक भारतीय मापराओंमे भी कम ही 
मिलेगी । यह प्रस्तावना अपने आप एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक 
कृति है | 

कुछ छोगोंकी भ्रम है कि पद्मावत आदिम दोहा और चोपाइयोमें प्रबध-काव्य 
लिखनेकी जो प्रथा है वह सूफी कावियोका अपना आविष्कार है। यह ब्रात नितान्त 
श्रमजन्य है। सहजयानके सिद्धोमेसे सरहपाद ओर कृष्णाचारयके ग्रथमे दे दे! चार चार 
चौपाइयें (अधोलियों) के बाद देह्दा लिखनेकी प्रथा पाई जाती है | अपम्रेश काव्योमें 





१ सरहपादकी रचनामेंसे चौपाट ओर दोहोंका एक उदाहरण नीचे दिया गया- 
अईसे विसम सन्धि को पइसइ । जो जद अत्थि णठ जाव न दौसइ ॥ 
प॒ण्डिअ सअछ सत्य वच्खाणड | देहृहि बुद्ध वसत ण जाणइ ॥ 
अम्ृण॒ुगमण ण तेन बिखण्डिआ ९ ते। वि णिकलइ भणद हु पण्डिज 0 

जीवंतह जे| नठ जरइ, से अजर्र हेड 
गुरु उबएंस दिमर मइ, से। पर धण्णा कोद ॥ 


योगमार्ग और सन्त-मत ६१ 


काफी मनोरंजक भी सिद्ध हुआ है। दुर्भाग्ययश इस तरफ पंडितोका जितना: 
ध्यान आकृष्ट होना चाहिये था, उतना हुआ नहीं है । सुप्रसिद्ध विद्वान म० म० 
पें० गोपीनाथ कविराजका कहना है कि “ हठयोगियों अर्थात्‌ मत्स्येद्रनाथ, 
गेरखनाथ आदि नाथ-परथियों, वज्रयानियों और सहजयानी बौड्धों, त्रिपुरा संप्रदायके 
तात्रिकों, वाराचारियों, दत्तात्रेयके संप्रदायवाल्ण, शैवों, परवर्ती सहजियों 
और नव-वै्यवोका नियमित और वैजानिक अध्ययन ऐसी बहुत-सी बातोका 
रहस्पोद्धाटन करेगा जे। इन सबभे समान रूपसे विद्यमान है। महायान बोद्धधर्म 
और तंत्रवादका स्नंघ वहुत ही महत्त्वपूण है और इस संबंधम सावधानतापूर्ण 
और गंभीर अध्ययनकी जरूरत है। ” नाथ-पंथके आदि प्रवर्तक आदिनाथ या 
स्वयं शिव माने जाते हैं। मत्त्पेद्रनाथ इन्हींके शिष्य थे | इन्हीं मत्त्येंद्रनाथके 
कई शिष्य बहुत बड़े पंडित और सिद्ध हुए. जिनके प्रभावसे यह मार्ग सारे भारत- 
व्षमें प्रतिष्ठित हे गया | इन शिष्योम सबसे प्रधान गोरक्षनाथ या गोरखनाथ थे | 
सुप्रसिद्ध तिब्बती ऐतिहासिक तारानाथकी गवाही पर म० म० प० हरप्रसाद शास््री- 
का कहना है के गोरखनाथ पहले बौद्ध थे और बादमें शैव हो गये थे । इसी 
लिये तिब्ब॒तंके छामा छोग गोरखनाथको बड़ी घुणाकी इृष्टिंस देखते हैं | गोरख- 
नाथने ही योगमार्गके इस अमिनव रूपको प्रतिष्ठित कराया। प्रसिद्ध महाराष्ट्र 
भक्त ज्ञाननाथने अपनेको गोरखनाथकी शिष्य-परंपरामें माना है। उनके कथना- 
नुसार यह परुपरा इस प्रकार है--आदिनाथ, मत्सेद्रनाथ, गोरक्षनाथ, गाहिनी- 
(शैनी ) नाथ, निद्वत्तिनाथ, शञाननाथ । शाननाथ तेरहवीं शताब्दीमें बतमान थे। 
इस प्रकार गोस्खनाथ ग्यारहर्वी-बारहवीं शताब्दीमे हुए, होगे । गोरखनाथके कई 
शिष्य बताये जाते हैं, जिनमें बाढनाथ, हालीकपाव, मालीपाव आदि मुख्य थे |. 
बंगालके ग़जा गोपीचंदकी माता मयनामती भी इनकी शिष्या थीं। हालीकन्पाव 
या हाड़िपा हाड़ी नामक अन्त्यज जातिमें उत्नन्न हुए थे। पहले ये बोद् ये, बादमें 
नाथपंथी हो गये थे | इन्हींका एक और नाम जालुंधरनाथ है। गोपीचन्द इन्हीं 
जालंधरनाथके शिष्य थे | राजा भस्थरी या भर्तृहरि भी इन्हींके शिष्य थे | 
इन योगियोंकी अद्भुत और आश्चर्यजनक करामातौकी सैकड़ों कहानियों देशके 
इस सिरेसे उस सिरेतक फैली हुई हैं। जान पढ़ता है कि आगे चलकर इन 
योगियों और निर्गुणमतवादी सन्तोमें छोकपर प्रमुत्व ग्रात्त करनेकी होड़ सी मची- 
हुई थी । कबीरदास और गोरखनाथंके करामाती दोव-पेंचोंकी कद्दानी काफी 
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असिद्ध है। बंगालके [दिनाजपुर आदि जिलोंमें गोरक्षमतके अनुवर्ती कह्टे जानेवाले 
योगरियोम “ घमाली' नामसे प्रचलित वहुतेरे अत्यन्त अःछीछ गानोंका पता लगा 
है। योगियेंसि इन अशीछ गानोंका कैसे सम्बन्ध हुआ, यह बात अनुसधान योग्य 
है। इस प्रसंग केवल एक बात याद दिल्य देना चाहता हूँ जिसपर अगर 
अनुसधान किया जाय ते| कुछ नई बात जानी जा सकती है। युक्तप्रान्त और 
विद्ास्स होलीके अवसरपर जो अशछीक और अभ्राव्य गान गाये जाते हैं उन्हें 
* जोगीडा * कहते हैं | जोगीडा गा छेनेके बाद छोग “कबीर! गाते हैं जो और भी 
भयकर होते हैं । क्या इन जोगीदों और कबीरोंके साथ योगियों और कबीर- 
पथियोकी किसी प्राचीन प्रतिद्वंद्धिता की स्मृति जड़ी हुई है या ये अश्हील गान भी 
उल्टवॉसियोंकी मॉति किसी युगमे किसी अप्रश्तुत अन्तनिहत सत्यकी ओर इश्ारा 
करनेवाले माने जाते थे ! 

अस्तु । यह तो अवान्तर प्रसंग हुआ | प्रस्तुत यह है कि हमारे आलोच्य 
कालके साहित्यम सबसे प्रभावशाली मत, जिसपर वैष्णब मतको विजय पाना था, 
यही योगमार्ग है । यह ऐतिहासिक सत्य है कि युक्त प्रान्के और मध्य-प्रदेशके 
उन भागंमे जहँकी भाषा हिन्दी है, वेष्णब मतवादके प्रचारके पूर्व सर्वाधिक 
प्रचलित मतवाद शैवधर्म था । पर साधारण जनता चमत्कारॉपर अधिक विश्वास 
करती है और इन योगियोंके चमत्कारोँकी बरढी ख्याति थी। सूरदासने अपने 
अमर-दूतके असगमें इस योग-मार्गकी बिकटताका प्रदर्शन करके वैष्णव धर्मकी 
भें्ठता प्रतिपादित की है, पर कबीरदास आदिने इनकी सपूर्ण पद्धति स्वीकार करके 
फिर रुपकद्वारा अपनी बातका इसी पद्धतिंके बलूपर प्रतिष्ठित करनेका मारे अवब- 
लम्बन किया है। जायसीके तथा अन्य प्रेम-गाथा-कार कबियोके ग्रन्थोसे पता चलता 
है कि योगियोंका मार्ग ही उस समय अधिक प्रचलित था। जो राजा अपने 
प्रेम-व्यापारमे निष्फल हो जाता था वह योगी हो जाता था | छोक-कथाओंमे इन 
योगियोंका बहुत उछेख है | उस युगके मुसलमान यात्री इन योगियोकी 
करामातोंका वर्णन बहुत ही हृदयग्राही भाषा करते हैं। भक्तिबादके पूर्व 
निस्सन्देह यह सबसे प्रबल मतवाद था| इसीलिये भाक्तेवाद्म इनके शब्द और 
मुद्दा बेर ही नहीं इनकी पद्धति भी बहुत कुछ आ गई है। आगे इस पद्धतिका 
संक्षितत विवरण संग्रह करनेकी कोशिश की जा रही है | 

इनके सिद्धान्तानुसारं महाकुष्डडिनी नामक एक शक्ति है, जो सम्पूर्ण सुष्टिमें 
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परिव्याप्त है । व्यष्टि (व्यक्ति) मे व्यक्त होनेपर इसी शक्तिकी कुण्डलिनी कहते हैं। 
कुण्डलिनी-गक्ति और ग्राण-शक्तिके साथ ही लेकर जीव मातृकृभिम प्रवेश करता 
है। सभी जीव साधारणतः तीन अवस्थाओमें रहते हैं: जाग्रत्‌, चपु्ति ओर स्वप्न । 
अर्थात्‌ या तो वे जागंते रहते है, या सोते रहते है या सयना देखते रहते है | 
इन तीनों ही अवस्थाओंमे कुण्डलिनी शक्ति निश्चे८्ट रहती है । इस समय इसके 
द्वारा शरीर घारणका काये होता है | इस कुण्डलिनीको ठीक ठीक समझनेके लिये 
शरीरकी बनावटकी कल्पना करनी चाहिये | पीठमे ल्थित मेरुदण्ड सीधे जहाँ जा 
कर पायु और उपस्थके मध्यभागमें लगता है वहीं स्वयंभू लिंग है जो एक त्रिकोण 
चक्रम अवस्थित है। इसे अम्नि-चक्र कहते हैं। इसी त्रिकोण या अमि-चक्रम स्थित 
स्वयंभू लिंगकी सांढे तीन वतयों या वृत्तोमें छपेट कर सर्पकी भोंति कुण्डलिनी 
अवह्थित है | इसके ऊपर चार दलोका एक कमल है जिसे मूलाघार चक्र कहते 
हैं, फिर उसके ऊपर नाभिके पास स्वाधिष्ठान चक्र है जो छः दर्लोके कमलछके - 
आकारका है। इस चक्रके ऊपर मणिपूर चक्र है और उसके भी ऊपर हृदयके 
पात अनाहत चक्र । ये दोनो क्रमणः दस और बारह दलेके पद्मके आकारके हैं। 
इसके ऊपर कण्ठक्े पास विशुद्धास्य चक्र है जो सोलह दलके कमलके आकारका 
है | और भी ऊपर जाकर भ्रूमध्यमे आज्ञा नामक चक्र है जिसके सिर्फ दो ही दल 
है। ये ही वे छः चक्र हैं जिन्हें 'पट्‌ चक्र' कहकर वारंवार उत्तरकालीन 
सन्तेने स्मरण किया है | इन चक्रोंको भेद करनेके वाद, मस्तकमें भून्य चक्र हैं 
जह”ं जीवात्माको पहुँचा देना योगीका चरम लक्ष्य है।इस स्थानपर जिस कमछकी 
'कल्पना की गई है उसमे हज़ार दल हैं, इसी लिए. इसे सहलार चक्र भी कहते 
हैं। अब मेरुदण्डम प्राण-वायुकों वहन करनेवाली कई नाडियोँ हैं जिनमेंसे 
कुछका आमास हम संस लेते समय पाते हैं। जो नाडी बाई ओर है उसे इडा 
और जो दाहिनी ओर दै उसे पिंगला कहते हैं । कबीरदास इन्हीं दोनोंको कमी 
कभी इंगला-पिंगछा कहकर स्मरण करते हैं। ये दोनों ही वारी वारीते चलती 
रहती हैं | इन दोनोके बीच सुघुम्ना नाड़ी है। इसीसे होकर कुण्डलिनी शाक्ति 
ऊपरकी ओर प्रवाहित होंती है | .असलमे, सुषुम्नाके भीतर मी कई और सूहम 
नाड़ियों हैं | सुषुम्नाके भीतर बज्भा, उसके भीतर चिंत्रिणी और उसके भी भीतर 
अहाय नाडी है जो कुण्डलिनी शाक्तिकों असछ मार्ग है। साधक नाना प्रकारकी 
साधनाओंद्वारा कुण्डलिनी शाफिको ऊपरकी ओर या /ऊष्ब॑मुख उद्बुद्ध करता है। 
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साधारण मनुष्यमे कुण्डलिनी अधोमुख रहती है और इसीलिए ऐसा मनुष्य काम- 
क्रोधादिका क्रीत दास बना रहता है । 

कुण्डलिनी जब लद्बुद्ध होकर ऊपरको उठती है तो उससे स्फोट होता है 
जिसे * नाद ' कहंत हैं | नादसे प्रकाश होता है और प्रकाशका व्यक्तरूप है 
: महाबिन्दु  । यह बिन्दु तीन प्रकारका होता हैः इच्छा शन और क्रिया। 
पारिभाषिक तौरपर योगी छोग इन्हींकी कभी सूर्य, चद्र और अम्नि कहंते हैं और 
कभी ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी कहते हैं | पर॒वर्ती सन्‍त लोग भी कमी कभी 
अपने रुपकोमें इन पारिभाषिक शाब्दोंका प्रयोग करते हैं। अब, यह जो नाद 
और बिन्दु हैं वह असलम अखिल ब्रह्माण्ड-व्यापत्त अनाहत नाद या अनहृद 
नादका व्यश्मि व्यक्त रूप हैं अथीत्‌ जे नाद अनाइत भावसे सोर विश्वमें व्याप्त 
है उसीका प्रकाश जब व्यक्तिमे होता है तो उसे नाद और बिन्दु कहते हैं । बद्ध 
जीव इ्वास-प्रश्यासके अधीन होकर निरन्तर इड्गा और पिंगला मार्गमें चल रहा है। 
सुधुम्माका पस्थ प्रायः बन्द है । इसीलिये बद्ध जीवेक इन्द्रिय और चित्त बहिमुंख 
हैं। जो अखण्ड नाद जगत्‌के अन्तस्तलमे और निखिल ब्रह्माण्डमें निरन्तर 
ध्वानित हो रहा है, उस वह नहीं सुन पाता । परन्तु जब क्रिया-विशेषसे सुषुम्ना 
पन्‍्थ उन्मुक्त हो जाता है और कुण्डलिती शक्ति जाग उठती है तो प्राण स्थिर 
होकर उस शल्य पथ्थंसे निर्तर उस अनाहत ध्वनि या अनहृद नादकों सुनने 
रंगता है ऐसा करनेसे मन विश्युद्ध और स्थिर होता है और उसकी स्थिरताके 
साथ ही साथ यह ध्वनि अधिक नहीं सुनाई देती क्योंकि चिदात्मक आत्मा उस 
समय अपने स्वरूप स्थिर हे जाता है और फिर बाह्य प्रकृतिसि उसका कोई 
सरोकार नहीं होता । यह नाद मूछतः एक होकर भी औपाधिक सबंधके कारण 
अथीौत्‌ मित्र उपाधियेसे युक्त होनेके कारण सात स्तरोमें विभक्त है। शास््रमे 
जिसे प्रणव या ऑकार कहंते हैं वही उपाधिरहित शब्द-तत्त्व है। किसी किसी 
साधकने तथा वैयाकरणोने इसीको स्फोट कहा है| यह स्फोट अखण्ड सत्तारूप 
ब्रह्म-तत्वका वाचक है | स्फोय्को ही शब्द-ब्रक्ष और सत्ताको ब्रह्म कहा गया है । 
यह ध्यानम रखनेकी बात है कि स्फोट वाचक शब्द है और सत्ता वाच्य | इस 
प्रकार वाच्य ( ब्रह्मसत्ता ) को प्रकाशित करनेवाल्ा वाचक शब्द भी ( स्फोट या 
नाद ) ब्रह्म ही हे । इसका मतलब यह है कि ब्रह्म ही ब्रह्मका प्रकाशक है | इस 
सम्बन्धकी लेकर भी सन्‍्तोंने कितने ही यूढ रूपकोंकी रचना की है। यह झब्द 
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मूलाधारसे उठता है और सहल्लास्मं जाकर लय हो जाता है | इतना जान लेनेके 
बाद हृठयोगकी प्रक्रियाकों समझना आसान हो जायगा | 

यह जो इतने पारिभाषिक शब्दोंकी नीस्स अवतारणा की गई, यह पखव्ती 
साहित्यकीं समझनेमेँ अतिशय सहायक समझ कर ही | तो, हठयोग असलमें 
लक्ष्य नहीं है, इसे राजयोगका सोपान ही बताया गया है, यर्यपि पक्का 
हठयोगी इसके सिवा अन्य किसी योगकी बात सुनना ही नहीं चाहता। 
बल्तुतः राजयोग ही योगीका काम्य है। उसे ही प्राप्त करनेपर काछ-ंधनसे 
छुव्काय मिलता है। इस हृठयोगका उद्देश्य केवल शरीरकी शुद्धि और 
मनका सम्मार्जन है। देह-शुद्धिके लिये हृठयोगकी क्रियाओंका विशारहू ठाठ 
है,--जौति है, बल्ति है, नेति है, भाव्क है, नोछे है, फपालमाति 
है। इन्हे पटकर्म कहते हैं जो देह-बुद्धिके कारण हैं । आसन और 
मुद्राआँके अभ्यास्से देहकी हृढता ताधित होती है | फिर प्रत्याहर, प्राणायाम, 
ध्यान और समाधिस यथाक्रम शारिरिक घीसता, छुघुता, आत्तम-प्रत्यक्ष और 
निर्केपता आयत्त होती हैँ । और असलमे जैसा कि कई आचार्योने बताया है, 
आसस, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसधान ये चार ही हृठयोगके प्रधान प्रतिपाद्र 
विषय हैं | यह सब सिद्ध हो जानेके बाद सिंडियों प्राप्त होती है,--अर्थात्‌ योगी 
हवामे उड सकता है, अपनी आत्माकों निकाछू कर विचरण कर सकता है और 
न जाने और कितनी कितनी विचित्र बाते कर सकता है [ ये ऐिद्लियों योगीकी 
पथ-भ्रष्ट भी कर सकती हैं, इसलिये उनसे सावधान रहनेकी जरूरत है। इतना 
गेरखधंधा,--और सच पूछिये तो यह गोस्खनाथका योग ही 'गोसखप॑धा' शब्दकी 
डल्ससतिका कारण है,--पोथी पढकर नहीं हो सकता; मनन, चिन्तन और 
निदिध्यासमसे भी नहीं हो सकता । इसे तो करके दिखाना पडता है इसीलिये 
इस जटिल करम-पद्धतिके लिए सदगुरुकी बंदी जबर्दस्त आवश्यकता होती है। 
नाथपन्थी योगियो, सहज और बज्रयानियों, तान्त्रिकों और परवर्ती सन्‍्तोंमें इसी 
लिये उदुर्की महिमा इतनी अधिक गाई गई है। सहुरुके बिना जगतके चाहे 
और रुभी व्यापार हो जाबे पर यह जटिछ साधना पद्धति नहीं हो सकती | 

जिन दिनोंकी चर्चा हे रहे है उन दिनों इस मार्गमम एक और अध्याय 
जोड़ा गया था और आगे चलकर यह प्रक्षित अध्याय मूलसे भी अधिक 
प्रभावशाली सिद्ध हुआ । सहुरुकी इपासे सब्र सिद्धियोँ। प्रात्त होती हैं, इस माने 

छः 
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बिना हठयोग तो क्‍या, कोई भी योग अग्रसर हो ही नहीं सकता । अब विश्वास 
किया जाने लगा कि सदुरु अपनी अगुल्सि आशा-चक्रको छू दे तो बिना किसी 
टंटेंके सब कुछ सिद्ध हो जाता है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह विश्वास 
डकीोसला था या रापोडियापनका परिणाम था। साथ ही यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि सदुरु सचमुच ऐसा कर सकते हैं या नहीं । ये सब बांते साधनाकी हैं । 
जो लोग यह सब्‌॒ कहते हैं वे ललकार कर कहंते हैं कि आजमा कर देख लो | 
हम छोग जो इस विषयसे सर्वथा अपरिचित हैं, जे केवछ पोथी पढ़कर इस 
साधनाकी बातें गलत-सही ढगसे खुर्चकर बठोर लेते हैं, इस विषयमे कोई राय 
नहीं कायम कर सकते | सच पूछिये तो इस प्रकार बिना अनुभव किये राय 
देना सिर्फ हिमाकृत ही नहीं है, अन्याय भी है | जो बात प्रस्तुत विषयसे सम्बद्ध 
है वह इतनी है कि उन दिनोंके साहित्यमें इस विषयका भूरिशः उल्लेख मिलता 
है | जब कि हठयोगकी पद्धति क्रिया-बहुल रही होगी उस समय इस पद्धतिका 
साधक-विरल होना नितान्त स्वाभाविक है, पर जब गुरुकी कृपापर सब कुछ 
निर्मर किया जाने ऊछुगा होगा तो स्वभावतः ही अधिकाधिक छोग सहुरुकी 
खोजमें छगे रहते होंगे | उनमेते सैकड़ों गुरके निकट सत्मात्र होनेकी आशासे 
निरन्तर उम्मीदवारी करते रहते होंगे | यह बात तो निश्चय ही उन दिनो भी 
असमभव ही रही होंगी कि हजारोंकी संख्यामे लेंग सिद्ध योगी हो जाये | पर 
साधारण जनताको सदुरुकी कृपोके नामपर आतंकित करनेवाले और उनपर 
रौब जमानेवाले छोटे मोटे योगियोंकी एक विराट वाहिनी जुरूर तैयार हो 
गई होगी । ऐसा सचमुच ही हुआ था। ऐसे अछूख जगानेवाले योगियोसे 
सारा देश सचमुच ही भर गया था | तुलसीदास जैसे शान्त शिष्ट महात्मा भी 
इन योगियोकी वाढ़से चिंढ्र गये थे | एक जगह अलूख जमानेबाले योगीको 
फयकारते हुए वे कहते हैं---* तुछती अल्खहिं का छखै, राम-नाम छखु नीच ! 
मध्य-युगके सनन्‍्तोकी वाणियोंके अध्ययनसे यह बात और भी स्पष्ट हे जायगी । 
इस हठयोग और तंत्रवादने इस देशंम गुरुवादका जो विकृत रूप प्रचार किया 
उसका बंधन अब भी भारतवर्ष काट नहीं सका है | सन्तोंकी वाणियेंम जहाँ 
बार बार संदगुरुकी शरण जानेका उपदेश है वहाँ गुरुकी पहचानपर बहुत 
अधिक ज़ोर दिया गया है | 

इसने देखा है कि इस युगके प्रावकालमें अनेकानेक मतवाद, सप्रदाय और 


योगमार्ग और सल्त-मत ६७ 


शास्त्र छोकमतके सामने झुक रहे थे। यह साधना-बहुल और क्रिया-ह्लिष्ट योगमा्ग मी 
उधर ही झुक पढा था। असल इस युगमें छोकमतकी जैसी प्रधानता दृष्ट हुई वैसी 
सम्पूर्ण मारतीय इतिहासमे शायद ही कभी दिखी हो | इसीलिये इस युगका साहित्य 
भारतीय चिन्तांके अध्येताके लिये उपेक्षणीय तो है ही नहीं, अत्यधिक ध्येय है | 
कवीरदास योग-प्रक्रियाके विरोधी नहीं थे परन्तु हठयोरीयेंकी इन सभी छिष्ट 
साधनाओंकों आवश्यक नहीं समझते थे | योगियोंकी कुछ क्रियाओका अभ्यास वे 
नापसंद नहीं करते थे, पर उसके सभी अंगोंकों अन्धमावसे स्वीकार मी नहीं 
करते थे। कबीर जैसा उन्मुक्त विचारका आदमी किसी प्रकारकी रूढियोंका कायल 
नहीं हो सकता था। उन्हेंने बार बार घोषणा की है कि ऐ साधुओ, समाधि लगाया 
चाहते हो तो ठंटे ओर बखेढेम न पडो | सहज-समाधि रूगाओ । नाना प्रकारके 
प्राणायाम, आसन और मुद्रा परमतत्त्वकी उपलूब्धिके साधन हैं, साध्य नहीं | 
अगर सहज-समाघिके रास्ते ही परम तत्त्व मिल जाता है तो व्यथ ही कायक्लेश 
बढानेंस क्‍या फायदा ! आँख मूँदे बिना, मुद्रा किये बिना, आसन लगाये बिना 
समस्त ब्रह्माण्डके रूपकी देखो और उसके मीतरसे परम तत््वको खोज निकालनेकी 
चेश करो । जब तुम्हे अनहृद नाद सुनाई देगा तो आसन और प्राणायामकी जरूरत 
नहीं रह जायगी, रोम रोम यकित हो जायेंगे, समत्त इन्द्रिय ऋयबन्ध हो रहेंगे, 
मन आनन्दसे भर जायगारु | यह कबीरदासका निजी अनुभव था जिसे उन्होंने 
# साथें सहज समाधि ससी 

गुरु प्रताप जा दिनसे उपजी दिन दिन अधिक चली || 

जहँ जहेँ डोलों से। परिकरणा जो कछु करों से सेव 

जब सोदें! तब करों दण्डवत पूजों और न देवा॥ 

कह से नाम सुनों से सुभिरन खॉव-पियों से पुजा | 

रिरिह उजाड़ णक्त सम ढेखों माव न रखें दुजा ॥ 

आँख न मेँदों कान न रूँघों, तनिक कष्ट नहि घारों १ 

खुले नेन पहिचानों हॉँसे हँसि, सुंदर रूप निहारें ॥ 

सब॒द निरंतरसे मन कागा मलिन वासना त्यणी ६ 

ऊठत बैठ कब॒दुं न छूटे ऐसी तरी छागी 0 

कद्द कबीर यह उनमुनि रहनी, से परूए्ट करे माह; 

दुख सुख्से कोई परे परम पद तेहि पद रहा समाई 0 


८ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


गुरके प्रतापसे पाया था | 

यह सहज समाधि है कया चीज ! थोगियोंके यत्नसे जब प्राणायामके 
द्वार वायु अह्म-रंपमें प्रवेश करता है तो जिस आनन्दपूर्ण अवस्थाकों मन 
प्रात्त होता है उसे योगी लोग ' छय “ या “ मनोन्मनी ” ( कबीरदासके शब्दोमे 
£ उनमुनि रहनी / ) या “ सहजावस्था ” कहते हैं| यही योगियोंकी सहज समाधि 
है। पर कबीरदास इसको सहज समाधि नहीं कहते । उनकी परिकल्पित सहज 
समाधिमें साधक जहाँ कहीं जाता है वहीं परिक्रमा करता रहता है, जो कुछ करता 
रहता है वही ' सेवा ” कहलाती है, उसका सोना, दण्डवत्‌ , बोलना, नाम- 
जप, सुनना, सुमिरन, खाना-पीना ही पूजा है। अथांत्‌ संगुणोपासक भक्तगण 
भगवानके विग्नदकी परिक्रमा, सेवा, नाम-जप आदि द्वारा जो भक्ति दर्शाते हैं 
बह सभी सहज समातिके साधथकके साधारण आचरणद्वारा ही सिद्ध हो जाता है 
और फिर थोगी लोग जिन क्रियाओंसे परम लक्ष्यको प्राप्त करनेका दावा करते हैं 
वह भी उसे नहीं करनी पडती | वह अनायास ही उसे सिद्ध हो जाता है | उसे 
आँखे नहीं मूँदनी पढ़ती, कष्ट नहीं धारण करना पढ़ता, खुली आँखेसि ही 
निखिल चराचरमे परिव्याप्त भगवत्सत्ताका साक्षात्कार उसे हो जाता है। यह 
समाधि आसन मारके नहीं करनी होती, उठते बैठते सब समय यह संभव है। 
स्पष्ट ही ऐसी समाधि वही छगा सकता है जो असीम विश्व-ब्ह्माण्डमें परिव्यात्त 
अनन्त सत्ताको सदा सर्वदा अनुभव कर सके | यह ज्ञानका विषय है। कबीरदास 
इस ज्ञानद्वार प्राप्त अनुभवैकगम्य समाधिकों ही श्रेष्ठ समझते थे | इस शानके 
न आनेका कारण माया है। मायासे बद्ध जीव इस जगत्‌की गृरूत समझता है, 
अथीत्‌ जे नहीं है उसकी सत्ता अनुभव करता है और जो है, उसकी सत्ता नहीं 
अनुभव कर पाता ।' कबीरदासने बार बार इस मायासे सावधान रहनेको कहा है | 
सच्चा शान होनेपर डंडा मुद्रा आदिके धारणकी जरूरत नहीं रह जाती ओर न 
कोई भेल धारण करनेकी आवश्यकता होती है| वे उन छोगोंको पागल ही 
समझते हैं जो आसन-मुद्राके कपट-जालम पढ़े हुए हैं, क्‍यों कि योगीका 
लक्ष्य यदि भगवद्माप्ति हो तो भगवान्‌ तो स्वयं त्रिभुवनकोी भोग कर रे हैं । 
उनके लिये योग; साधने ओर घर-बार छोड़नेकी तो जरूरत ही नहीं# । 

+ डंडा भुद्गा खिथा अथारी । भ्रम के भाइ भदे भेखधारी ॥ 
आसन पवन दूरि कर बौरे | छोडि कपट नित हरि मज बौरे॥ 
जिंहि तू चाहहि सो जिमुवन-मे्नी । कहि कबीर कैसे जग्र-जोगि ॥ 


थोगमा्ग और सनन्‍्त-मत च्द९ 


जो सहज-साध्य है उसके लिये इच्छ-साधना व्यर्थ है | कबीरके बाद 
डनके संप्रदायवालोने या तो कबीरको संपूर्ण वेदान्ती बना देनेकी चेश की 
या संपूर्ण थोगी। उनका योग-मार्गकी ओर झकाव बढ़ता ही गया। ऐसे 
भजन कबीरके नामपर मिल जांते हैं जिनमें आसन या प्राणायाम करनेकी शिक्षा 
दी गई है पर ऐसे भजनोकी प्रामाणिकता सन्देहसे परे नहीं है। कबीरदासके 
मतसे योगी वह है जिसकी मुद्रा मनमे है, जो दिन-रात अपनी साधनामें जगा 
रहता है | मनमें ही उसका आसन है, मनमे हीं समाधि; मनमें ही जप-तप है, 
सनमें हो कयोपकथन; मम ही खप्पर, मनमे ही लिंगा और मनसें ही उसका 
अनहृद नाद भी वजा करता है। वही ऐसा हो सकता है जो पश्चेंद्रियगत विषयोंकों 
दग्ध करके उन्हींकी राख शरीर मल सके, वहीं ऐसा जोगी है जो लंका 
जला सके, अथीत्‌ सिद्धि प्रात कर सके* | अथौत्‌ वह ज्ञानी है। उसके सनसे 
द्वैत-भावना जाती रही है, वह विराद मगवत्सत्ताकोी मन और प्राणसे अनुभव कर 
चुका है। इस सहज-साधनाके लिये निर्गुण मतके साधक योग और तंत्रके कृष्छा- 
चारकी आवश्यकता नहीं समझते । पर इसकी व्यावद्ञारिक कंठिनाइयोंसे भी वे 
सावघान ये। उन्हें ज्ञात था कि इस साधनामें अधिक साहस, अधिक बीरता 
और अधिक सयमकी जरूरत है | वे उसकी * वीर * नहीं कहते जो तांनिक 
: चीणचार * में दीक्षित है बल्कि उसे जो साहसपूर्वक अपने आपको कुख्ान 

कर सकता है। दादू दयालने कहा हे कि अपना तिर काटकर कबीर वीर हुए ये । 

(९ कबीर ” का आदि अक्षर अर्थात्‌ “ क * काट दिया जाय जे शब्दके सिरके 

समान है तो ' वीर ' शब्द भी बन जाता है। ) ४ , 


# से जोगी जाके मनमें मुद्रा | रात-दिवस ना करइ निद्रा॥ 
मनमें आसन मनमें रहना | मनका जप-तण मनसूँ कहना॥ 
मनमें, खपरा मनमें शींगी), अनहद बेन बजादे रंगी। 
पंज पजारि मस्तम करे बंका । कहे कबीर से रुहसे लंका ॥ 

५ अपना मस्तक कारिके बीर हुआ कबीर |. 


६ 


समण-सतवाद 


अब मध्य-युगके सगुण भावंस भजन करनेवाले भक्तीकी बात ठीक ठीक 
समझेनके लिये उनके शास्रीय मतवादकीा जानना जरूरी है। अगर इन शास्त्रीय 
सिद्धान्तोंकी नहीं जान लिया जायगा ते यह समूचा साहित्य, जे बस्तुतः बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण और शक्तिशाली है, परर्पर-विरोधी बातोंका सामझस्यहीन एक विचित्र 
संग्रह जान पंडेगा। परम्परासे उसी वातावरणमें पले हुए सहृदयके निकट 
चाहे उसमें कोई विचित्रता या विरोध न दिख पढ़े पर बाहरका आदमी ठीक ठीक 
नहीं समझ सकेगा कि वैराग्य और भक्तिके प्रचारक मक्तगण किस प्रकार वस्र- 
हरण और पनघट-लीलाओंका गान करते हुए. भी अपूर्व भाव-रसमें निमम हो। 
सकते हैं। उनके दृदयमें, सतीकी मोति, पहले तो ब्रह्मके इस प्राकृत रूपके: 
विधयमे ही सन्देह होग[--- 


५ ब्रह जे व्यापक निरज अज, अककू अनीह अभेद; 

से कि देह घौरे होइ नर, जाहि न जानत वेद ९ 
विष्णु जे सुर्हहित नर-तनु-घारी | सेठ सवैम्य यथा त्रिपुरारी । 
खोजे से कि अग्य इद नारी | ग्यानधाम शोर्षति असुरारी॥ 


मध्यन्युगके इस श्रेणीके भक्तोंका प्रधान उपजीव्य ग्रंथ भागवत पुराण रहा है । 
परन्तु अन्यान्य पुराणोंकी भी उन्होंने प्रमाण रूपसे स्वीकार किया है। किसी 
सम्प्रदाय तो भागवतकोी ही एकमात्र प्रामाण्य अंथ समान छिया गया है। 
विद्वनोंका अनुमान है कि सन्‌ इंसवीकी एक सहस्ताब्दी बीत जानेंके बाद सभी 
पुराणनि वर्तमान रूप ग्रहण कर लिया होगा, यद्यपि उनमें जो उनके प्राचीन 


सगुण-मतवाद्‌ छर्‌्‌ 


रुपोंका आभास मिलता है वह काफी प्राचीन है। + वैष्यच पुराणों विष्णु- 
पुराण सबसे अधिक प्राचीनताके चिह्दोंसे युक्त दै। विष्णुके किसी भी बड़े मन्दिर 
या मठकी चर्चा इस युराणमें नहीं है] श्री रामानुजाचार्यने अपने मतकी पुष्टिके 
लिये इसीके वचन उद्धृत किये है । किसी किसीने अनुमान किया है कि विष्णु- 
पुराणमेँ उल्लिखित केलकिल या कैड्लिल यवनोने आन्य्र देझमें (५००-९०० ई०) 
चार सो वर्षतक राज्य किया था। अतः इस पुराणका कार सन्‌ ईंसवीके नो सी 
वर्षसे अधिक पुराना नहीं हैं | पर यह बात केवल कल्पना ही कल्पना है, किसी 
ऐतिहासिक प्रमाणते अबतक छलिद्ध नहीं की जा सकी है। यह पुराण सभी 
बैणावोंके ल्यि प्रमाण और आदरका पात्र है परन्‍्तु भक्ति-तत्वका विशद वर्णन 
इसमें नहीं है। इस विपयम भागवत पुराण बेजोड है। क्‍या कविल-शाक्ति, 
क्या शाल्रीय-तत्त, क्या जान-चर्चा-भागवत पुराण किसीमें अपना अतिद्वदी नहीं 
जानता । कह्दा गया है कि विद्वानोंकी परीक्षा भागवतमें होती है, 'विद्यावता 
भागवते परीक्षा----यह बात विल्कुछ ठीक है| इस महापुराणने रामायण और 
महामारतकी मॉति समस्त भारतीय चिन्ताको बहुत दूरतक प्रभावित किया है। 
मध्य-युगम तो इसका प्रमाव उक्त दो ग्रंथोंसे कहीं अधिक रहा है। अकेली 
बंगलामें इसके ४० अनुवाद हो चुके हैं । 

हिन्दीमें भी उसके अनुवाद और आश्रित ग्रेयोंकी संख्या बहुत अधिक है | 
हिन्दीका गौरवभूत महान्‌ गीति-कान्य सूरसागर इसी अंथसे प्रभावित है और 
चुलसीदासजीकी रामायणके सिद्धान्त अधिकांशम मागवतस ही अहण किये गये 
हैं। किसीने यह वात उडा दी है कि भागवत महापुराणकें स्वयविता वोप॑देव 
ये । यह अत्यन्त भ्रान्तिमूलक बात है। बोपदेवने भागवतके वचनोंका एक 
संग्रह-अंथ तैयार किया था | लेकिन यह बात घीरे धीरे विश्वास की जाने लगी है 
कि इस महापुराणकी स्चना कहीं दक्षिण देशम ही,--शायद केरल या कननोटकं- 
में हुई होगी, क्योंकि इन्दावनके प्रसंगमें शरत्कालमे जिन पुष्पोके फूलनेका वर्णन 
इस ग्रेथम आया है उनमेंसे कई इन्दावनमे उस समय नहीं फूछते और केररू- 
कर्नौव्कमें फूलेत हैं | इस विषयम मी कोई सन्देह नहीं कि भागवत अन्यान्य 
युराणोकी अपक्षा एक हाथकी स्वना अधिक है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, 


आज 5 


+- देखिये परिशिष्ट---पुराण | 
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हर हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


रामचरित-मानस या तुल्तीरामायगर्म भागवतके सिद्धान्त भेरे पढ़े है। केवल 
अन्तर इतना ही है कि भागवतर्म जो स्थान भ्रीकृष्णकी दिया गया है वही स्थान 
शमायण्म रामचेद्रको दिया गया है, और भागवत जहाँ माधुर्य-भावकों प्रधान 
स्थान दिया गया है वह“ रामायणमें प्रीति-मावका | माधुर्य-माव और प्रीति-मावके | 
अन्तरकीा हम आंगे स्पष्ट करेंगे । 


इस भागवत महापुराणके अनुसार भगवान्‌ वैकुण्ठ आदि धार्मोमे तीन रूपसे 
निवास करते हैं--स्वयरूप, तंदेकास्मर्प और आवेशरूप । श्रीक्ृष्णचंद्र 
भगवानूके स्वयरूप है, रामचरितमानसके राम भी ऐसे ही हैं# | तंदेकात्मरूपमें 
उन अवतारोंकी गणना होती है जो तत्वतः भगवद्रप होकर भी रूप और 
आकारमें मिन्न होते हैं । इसके उदाहरण मत्स्य, बराह आदि लीलावतार हैं| 
शान-गक्त्यादि विभागद्वारा भगवान्‌ जिन महत्तम जीवॉमे आविष्ट होकर रहते हैं 
उन्हें आवेदरूप कहते हैं | जैंते वेकुण्ठम नारद, शेष, सनक, सनदन आदि | 

गीतामें कहा है कि जब्र जब धर्मकी ग्लानि होती है, और अधर्मका अमभ्युत्यान 
होता है तब तब मैं अपने आपको मनुष्य रूपमे सृष्ट करता हूँ ! गीताकी इस 
बातकी तुलूसीदातने पौराणिक रुपमें समझा था | उनकी दृश्िमिं जब जब्न धर्मकी 
हानि होती है और अधम अभिमानी राक्षसोक्री वृद्धि होती है, तब तब भगवान्‌ 








# भागवतके श्रीकृष्ण और रामायणके रामकी तुलना कीजिये--..- 
इश्वरः परमः कृष्ण: सब्िदानन्दविअह: 
अनादिरादिगेविन्द: स्ेकारणकारणप्र ॥ 

--भागवत्त 
और, दा 


सोइ सच्िदानंदघन रामा | अज विग्यान-रूप बरूघामा ॥ 
व्यापक च्याप्य अछंड अनंता । अखिल अमोध सक्ति मगदेता ॥ 
अगुन अदभ्र गिर-गोतीता १ सबदरसी अनवद्य अजीत ॥ 

' निर्मक निराफार निर्मोहा । नित्य निरंजन सुख्संदोहय ॥ 


। 7 उमायण 


सम्ुण-मतवाद ७३ 


मनुज रूप धारण करते हैं और संसारकी पीढा दूर करते हैँ। परत अवतारका 
एकमात्र कारण यही नहीं है। प्रधान कारण भी यह नहीं है। मुख्य कारण है 
अपने भक्तेपर अनुग्रह करनों । इस प्रकार भगवानके तीन प्रकार अवतार 
झेते हू : पुरुषावतार, गुणावतार और लीलावतार | पुरुषावतार भी तीन प्रकारके 
हैं: जो महत्तत्वके सृश्टिकर्ता हैं उन्हे प्रथम पुरुष, जो निखिल ब्रह्माण्ड अथौत्‌ 
समष्टिके अन्तर्यामी है उन्हे द्वितीय पुरुष ओर जो स्वंभूत अथात्‌ व्वाष्टिके अन्त- 
यामी हैं उन्हें तृतीय पुरुष कहते हैं | इसका अर्थ यह समझना चाहिए : प्रकृति 
और पुरुषके संयोगसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है। संयोगके बाद प्रकृतिके यह बुद्धि, 
होती है कि में एक हूँ, बहुत हो जाऊं । इसी चुद्धेको महत्त्व कहते हैं। जो 
पुरुष इस बुद्धिकि कती दे वे ही प्रथम पुरुष हैं | फिर सम्पूर्ण समष्िरुपा सृष्टिके 
जो अन्तर्यामी हैं वे द्वितीय पुरुष | अब तक एक बहुत हो गया रहता है और 
उसमें प्रथकृत्व या अइंकार-तत्तका प्रादुर्भाव होता है । इसी प्थकूत्वके अन्तयोमी 
मगवानकी तृतीय पुरुष कहंते हैं | गुणावतार तो प्रतिद्ध ही हैं | सत्त्वगुणसे युक्त 
अवतार ब्रह्मा, रजोगुणस युक्त विष्णु और तमोयुणस युक्त अवतार रुद् या 
शिव हैं। 
लीलावतार चौबीस हँ---चतुःसन, नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर-नारायण, 
कपिल, दत्तानेय, हयशीर्ष, हंस, धुवात्रेय, ऋषभ, प्रथु, उसिंह, कूम, घन्व॑र्तारे, 
मोहिनी, वामन, परथुराम, राघवेन्द्र, व्यास, बलराम, चुद्ध और कल्कि | 
ठुल्सीदासजीने कहा है कि त्रह्मके दो रूप हैं, अगुण और सगुण |इनमें सगुण रूप 
निरुण रूपकी अपेक्षा दुर्लम है। इसीलिय सगुण भगवानके सुगम, और फिर भी . 
अगम, चरित्रोको सुनकर मुनियोंके मन भी मोह उत्तन्न हो जाता है| वाह्तवर्मे 
९ भगतेहेतु भगवान प्रभु, राम घ्रेठ तनु भ्ूप ६ 
किये चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥ 
इसकी तुलनाके लिए जह्माण्ड-पुराणके इस वचनको देखिये---- 
स्वकीकाकीतिंविस्तरात्‌ मक्तेष्वनुजिधक्णा ६ 
अस्य जन्मादिकीकानां प्राकस्शे हेतुरुत्तमः ॥ ---व्खुमागवत्तामृतमें उद्धत 
२ निर्मुण रूप सुूम अति, समन जान नहिं कोइ । 
सुगम अग्म नाना चरित, सुनि मुनि-मन म्रम होइ १.“ ---उत्तरकाण्ड 





ञ्छ हिन्दी लाहित्यकी भूमिका 


सगुण और अगुण या निगुंण रुपमे कोई भेद नहीं। जो भगवान्‌ अगरुण, अरूप, 
अलख और अज हैं वही भगवान्‌ भक्तके प्रेमवश सगुणरूप धारण करते हैं।' 
जो लोग उसके केवल निर्शुण रूपको मानते हैं वे असलभे भगवानके एक अंश- 
मात्रकों जानते हैं | यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि उसका शुणमय रूप 
नहीं है। क्योंकि, जैसा कि नद॒दासने कहा है, जो उनमें गुण न होते तो और 
गुण आते कहँसे ? कहीं बीज बिना दृक्ष भी किसीने देखा है ! निगुण और 
सगुणके विषयमे सूरदासका दृष्टिकोण तुल्सीदासंस थोडा मिन्न है। ये सगुणकी 
सहजसाध्य मानते हैं और निर्मुण उपासनाकी कष्ट-साध्य | सगुण उपासना सरस 
और ग्राह्म है पर निर्गुण उपासना नीरते । 

यद्यपि निखिलानन्दसन्दोह भगवान्‌ वही हैं जिन्हें अष्टण योगी परमात्मा, 
औपनिषदिकगण अहा ओर ज्ञान-योगी छोग ज्ञान कहंते हैं तथापि ब्रह्म, 
या परमात््माकी अपेक्षा श्रीकृषण ( रामचरितमानसके राम ) कहीं श्रेष्ठ हैं । ब्रह्म, 
परमात्मा और भगवानका भेद अगले प्रकरणंमे स्पष्ट किया गया है। मागवतर्म 
कहा है कि एक ही क्षीर आदि द्रव्य जिस प्रकार बहुगुणाश्रय होकर चल्ु आदि 
इन्द्रियोद्वारा मिन्न मिन्न रूपमें गहीत होते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ उपासना-भेदसे 
नाना प्रकासके प्रतिभात होते हैं| फिर भी श्रीकृष्ण माधुय आदि गुणोंका 
प्राखुय होनेसे भगवानका यह रूप ही श्रेष्ठ है । भागवत ही अन्यत्र कह्दा गया है 


१ अगुन्िं सगुनहिं नहिं कछु भेद । गावहिं मुनि पुरान बुध बेद ॥ 
, अंगुन अरूप अकुख अज जेई । भगतप्रेमबस सगुन से होई 
२ जो उनके गुन नहीं और गुन भंये कहोंतिं ९ 





बीज बिना तरू जमे मोहिं तुम कहौ कहेतें'. ---अमर्गीत । 
६ मधुकर हम अयान अति भोरी। 
जानें कह जोगकी बातें, जे हैं नवककिशोरी॥ ---परुदास । 
४ भगवान्‌ परमत्मेति प्रोच्यतेडर्शंगयोगिमिः | 
ब्क्लेत्युपनिषलिह्ेशोन च ज्ञानयेमिमिः |] 
---छघुभागवततासृतम स्कंदपुराणवी उक्ति । 


५ यथेन्द्रियेः पुथग्दौरैः अर्थ बहुगुणाश्रयः १ 
एकी नानेयते तद्धत्‌ भगवान्‌ शाद्धवर्तसि. ॥ * ---भागवत ३, ३२, १३५ 


सग्ुण-मतवाद ५ 


कि, ' है विभो, यद्यपि निर्गुण और सगुण दोनो ही तुग्हीं हो, तो भी विश्वुद्ध चित्तद्वारा 
तुग्होरे निर्विकार रुप-हीन विजान-वस्तुके रूप॑मे अगुण ब्रह्मकी महिमा कदाचित्‌ 
समझंग आ भी जाय, तो भी इस विश्वके लिये अवतीर्ण तुम्होरे इस संगुण 
रूपकी गुणावल्ली गिननेगे कीन समर्थ होगा? जो अतिनिपुण हैं वे भी यदि दीर्घ 
काल तक गिनें तो पृथ्वीके परमाणु, आकाशके हिमकण ओर सूचौदिकी किरण 
गिन सकते हैं, पर वे भी तुम्हारे सगुणरूपके गुणोंकी गणना नहीं कर सकते ' | 

किन्तु मगवानके ये गुण प्राकृत नहीं हैं अतः प्राकृत जनोंके आचारणादिके 
मान-दण्डसे इन्हें नहीं मापा जा सकता । वे असंख्य अप्राकृत-गुणविशिष्ट अर्परिमित 
शक्तिशाली और पूर्णानन्दघन विग्रह हैं। कह गया है कि निर्गुण निर्शशिप और 
अमूर्त ब्रह्म और भ्रीकृष्णका सम्बन्ध प्रभा ओर प्रमाकरके समान है। निराकार ब्रह्म 
(अर्थात्‌ चेतन्यराशि ); अच्यय, अमृत ( अर्थात्‌ नित्यम्राक्त ), नित्वघर्म 
(अयौत्‌ श्रवण प्रभ्ति मक्तियोग ) और ऐकान्तिक सुख (अर्थात्‌ प्रेम-मक्ति ) 
इन सबके आश्रय श्रीकृष्ण ही हैं। वे यर्रपि अज हैं फिर भी भक्तोंके लिये जन्म 
ग्रहण करते हैं | यह बात कुछ अद्भुत-सी सुनाई देती है | क्योकि एक ही पदार्थ 
एक ही साथ अज और जात नहीं हो सकता । इसके उत्तरम भागवत लोग कहंते 
हैं कि मगवानका ऐश्वर्य और वैमव अचिन्त्य है, उसकी तुलना प्राकृत जन्मादि 
च्यापार्से नहीं हो सकती । 


९ तथ्थापि भुमन्‌ महिमाशुणस्य ते, 

विवोदुमहलमकान्तरात्मामि- ॥ 
अविक्रियात्सानमवादरूपतो, 

हानन्यवाघत्मतया न चज्यथा ॥ 
शुणात्मनस्तेडपि गुणान्‌ विमातुं 

हिताव॒तीणस्य के ईशिरिउ्स्य 
काकेन यैवी विभित/ सुकरे 

अुषांसव: से मिहिका चुभासः 0 

“--भागवत्त १०, १४, ६-७ 

२ लघुभागवत्तामत, ए० २१७ 


जद हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


जैसा (कि ऊपर बताया गया हैं, अवतारका मुख्य हेतु मरक्तोंके लिये छीलाका 
विश्तार करना ही है | यह लीला दो प्रकारकी होती है, प्रकद और अप्रकठ । 
मध्ययुगके भक्तोने अधिकतर प्रकट लीलाका ही गान किया है, अर्थात्‌ जो लीला 
प्रपश्नगोचर होती है, उसीका विस्तार किया है। बृन्दावनमें भगवान्‌ गोपियोंकि 
साथ नित्य लीछामे रत हैं ।' मथुरा और द्वारकाके भेदसे श्रीकृष्णके दो धाम हैं | 
अनमें भी मथुराधाम गोकुछ और मधुपुरी इन दो स्थानोंके भेदसे दो हैं । 
गोलोक नामसे प्रसिद्ध श्रीकृष्णका धाम गोकुलकी ही विभूति है, क्योंकि भ्रीक्ृषष्णकी 
माधुरी गोकुल्में ही सर्वाधिक होती है। मथुराधामकी महिमा वैकुण्ठसे भी 
आधिक है। रामायणकी अयोध्या भी ऐसी ही है ।* 

यह भगवानकी माघुरी चार प्रकारकी है। ऐश्वर्य-माधुरी, क्रीड़ा-माधुरी, 
बेणु-माधुरी और विग्रह-माधुरी । ऐश्वर्य-माधुरीमें भगवानके ईश्वर-स्सकी प्रधानता 
शैती है | क्रीड़ा-माधुरी बहुत प्रकारकी है फिर भी उन सबमें गोप-लील श्रेष्ठ है। 
भागवतमम बताया गया है कि भगवानले जब वेणुकी अपने अधरोपर रखा और 
उस निनादित किया तो सबैश्ञ होकर भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवतागण 
तत्त निर्णय न कर सके,--सभी मुग्ध हो रहे | इससे प्रकट है कि भगवानकी 
बेणु-लीला अचिन्त्य है। सूरदासने और अन्य भक्तोने इस वेणु-निनादका वर्णन 


१ जगनायक-जगदीसपियारी जगतजननि जगरानी ६ 


नित बिहार गोपरूकाररुंग वृन्द[बन रजथानी ॥ --स्रदास 
२ अहो मधुपुरी धन्या वैकुण्ठाद गरीयसी |. 
दिनमेक निवासेन हरौ भक्ति: प्रजायते ॥ --घुभागवत्तामृत 


३ यद्यपि सब वैकुण्ठ बखाना । वेद-पुरान-विदित जग-जाना ॥| 
अवधघ-सरिस प्रिय मोहिं न सोऊ | यह प्रसंग जाने कोड कोऊ ॥ 
अति प्रिय मोंहि इहाके वाली ५ मम चामदा पुरी सुखरासी ॥ 

४ विविधगोपचरणेषु विदस्थे! वेणुवाद् उरुषा निजशिक्षाः | 
तव सुतः सति यदाघर्राबिम्बे दत्तदेशरनयत्‌ स्वस्जातीः १ 
सबनशस्तदुपचायसुरेशाः शुक्रशवंपरमेश्ठिपुरोगा: । 

« कबय आनतकन्धरज्षित्ता. कश्म॒रं गयुरनिश्चिततत्त्वा. 

(«४ * गा १०, ३५ १४-१५ 


सगुण-मतवाद ७ 


विस्तृत रूप किया है । भगवानकी विग्रह-माधुरी अर्थात्‌ रूप-माधु्यंसे मध्ययुग- 
का साहित्य भरा पढ़ा है | ऐसा तनुधारी जगत्‌में नहीं जो इस रुप-माघुरीके 
दर्शनसे मुग्ध न हो गया हो।' गोस्वामी ठुल्सीदासने प्रत्येक व्यक्तिके साथ 
भगवानके समागमके प्रसंग बडी सावधानीसे उसका मुग्ध होना बताया है। 
इस विषयमे रामचरितमानसके राम ओर भागवतके श्रीकृष्ण समान हैं। भागवतम्में 
कहा है कि त्रिलोकीम ऐसा कौन है जो भगवानके कल-पदाम्ृतरूप बेणु-गीतंसे 
विमोहित होकर और त्रैलोक्य-सौमग इस रूपका देखकर मुग्ध न हो जाय ? इस 
बेणु-गीतकी सुनकर और रूपको देखकर गार्ये, पक्षी, वृक्ष और म्ग सी पुलकित 
हो जाते हैं । इस माधुरीका छका हुआ मक्त स्वर्ग अपवर्ग नहीं चाहता, ऋछद्धि- 
सिद्धिकी परवा नहीं करता, केबल अनन्त काछतक अव्यभिचारिणी मक्तिकी 
कामना करता है | एक वार इस सगुण रूपको स्मरण करके वह ज्ञान-विनान 
सबको नमस्कार कर देता है। ज्ञान और विज्ञान, धरम और कर्म, सभी भक्तिके 
सामने तुच्छ हैं । क्योंकि वह जानता है कि ज्ञानका मार्ग कृपाणकी घास है | 
उसपरसे गिरते देर नहीं लगती । उसे किसी प्रकार पार किया जा सके तो निश्चय 
ही केवल्यपद प्रास किया जा सकता है लेकिन भक्तके पास तो यह केवल्य पद 
बिना माँगे जबरदस्ती आना चाहता है| हरिभक्तिके त्रिना वडासे बडा पद भी 
टिक नहीं सकता | यह भक्तिरूप चिन्तामणि तबतक भक्तको प्राप्त नहीं होती 


३ कहहु सखी अस को तनुधारी १ जो न मोह अस रूप निहारी ॥ 
---रपममरचरितमानस 
३ का रूयंग ते करुपदामुतवेणुगीतसम्भेहितायेचरिताल चकेत्‌ तिछोक्याम्‌ ९ 
च्रक्लोक्यशौमगमिद च निरोध्षय रूप यद्गेद्विजदुममुगा. पुककान्यविश्नन ]॥ 
भागवत १०, २५, ४० 
& ग्यान पंथ कृपाणके धारा | परत खंगेस होइ नहिं बारा॥। 
जे निरविवन पथ निरवहई १ से कैवल्य परम पद कहई ॥ 
अति दुस्कम केवल्य पस्मपद १ संत पुरान निगम आगम बद॥ 
राम भजत सोइ मुक्ति गोसाई ) अन इच्छित आदे वरिआई ॥ 
जिमि थरू बिनु जरू रहे न सकाई १ कोटि भाति कोड करइ उपाई ॥ 
तथा मोच्छसुछ सुनु खगराइ। रहि न सके हरि-सर्णति बिहाई ॥.. --रमावण 


"८ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


जबतक भगवान स्वयं कृपा न करें ।' भक्तिहीन ब्रह्मा भी भंगवानके निकठ 
आप्रिय है पर मक्तियुक्त नीचसे नीच प्राणी भी उन्हें प्राणंक समान प्रिय है । 
बह प्राणी जन्म और करमसे कितना भी ओछा क्यों न हो भगवान्‌ उसके 
निकट दोड आते हैं। 

ऊपर जिस भक्तिकी बात कही गई है वह दो प्रकारकी होती है, रागानुगा 
और वैधी। कर्तव्य-चुद्िसि जो नियम स्थिर किये जाते हैं उसे विधि कहते हैं और 
स्वाभाविक रुचिंसे जो वृत्ति उत्तेजित होती है उसे राग कहते हैं। आर्थात्त्‌ इष 
कल्तुके प्रति स्वाभाविक तन्‍्मयताकी राग कहते हैं। और राग जिसके प्रति घावित 
होता है बही इष्ट होता है। भगवान्‌ और बद्ध जीवमें एक स्वभावगत पार्थक्य यह 
है कि जीवमें विषयासक्ति होती है और भगवानमें वैराग्य | तुछसीदासने कह्द है 
"कि भगवान्‌ अखण्ड शञान-स्वरूप हैं और जीव मायावश अजशानी | यह जीव 
भायाके वशम होनेके कारण परवश है और भगवान्‌ मायाके अधिपति और 
स्ववश | जड देहके प्रति भी राग होता है पर चूंकि वह जड़ोन्मुख होता है इसलिये 
सतारमे बधनका कारण होता है, पर जीवकी स्वाभाविक राग-प्रवणता यदि 
भगवानडी ओर हो जाय तो वह तर जाता है। जड़-जगत्‌मं विधि और रागमें 
विरोध दिखता है पर भगवद्विषयक होनेपर विधि और रागमें कोई विरोध नहीं 
रह जाता | जबतक राग पुष्ट नहीं होता तमी तक भक्तको कर्तव्याकर्तव्यका बंधन 
-रहता है | अजवासियोंका मगवानके प्रति रागात्मक सम्बन्ध था। इसीलिये उनकी 
क्तिको रागात्मक भक्ति कहते हैं | इस भक्तिक अधिकारी केवल ब्रजवासी ही थे | 
जे भक्त उनका अनुकरण और अपने उनका अभिमान करके मगवानके प्रसंग- 
सुखका अनुभव करते हैं उनकी भक्तिको रागानुगा भक्ति कहते हैं । 

३ सो मति यदपि प्रगट जग अहई । रामकृप। बिनु नहिं कोड रूहई। 
२ भगतिहीन विरंत्वि किन होई | सब जीवनमहं अधपख्िय सेई 


--रामायण 
६ काहूके कुछ नांहि विचारत 
अबिगतकी गति कहे कौन सों पतित सब॒नको तारत || 
ओछे जन्म कमके ओछे ओछे ही बोरादत ॥ 
अनत सहाय सूरके प्रभुकी महरेतु पुनि आवत ॥ 
--धरदास 





सगुण-मतचाद ७९ 


रागानुगा और वैधी भक्तिके साधक शरीर, मन, आत्मा, प्रकृति ओर समाज- 
गत अनुशीलनोंके द्वारा भगवानका भजन करते हैं। उनके लिये ये दस आचार 
निषिद्ध हैं---( १ ) बहिर्सुख छोगोंका संग अर्थात्‌ अनैतिक, अविश्वासी और 
मिथ्याचारी लोगोंका संग उन्हें त्याज्य है ।[( २ ) शिष्य, संगी, भृत्य या वान्ध्वों- 
द्वारा किया हुआ अनुबंध, ( ३ ) महारमका उद्यम, ( ४ ) नाना ग्रथ, कलाओ और 
वाद्योंका अभ्यास, ( ५ ) कृपणता, ( ६ ) शोकादिसे व्शीभूत होना, ( ७ ) अन्य 
देवताके प्रति अवशा, ( ८) जीबोंकी उद्विम करना, (९ ) सेवापराध अथीत्त्‌ 
यत्नका अमाव, अबजना, अपवित्रता, निछाका अभाव ओर गे तथा (१०) 
नामापराध अर्थात्‌ साथुनिन्दा शिव और विष्णुका प्रथकत्व-चिन्तन, गुर-अवश्ञा, 
वेदादिनिन्दा, नाम-माहात्म्यक्रे प्रति अनात्था, हरिनामकी नानाविघ अर्थ-कब्पना, 
नाम-जप और अन्य शुमकर्मोकी तुलूना करना, अभ्रद्धाको नामापदेश, नामके प्रति 
अप्रीति | वैध भक्तकी तीन अवस्थायें होती हैं: भ्रद्धावान्‌ , नेष्ठिक और रुचियुक्त | 
थे छोग पे अंगों और दे मूल्तत्तोंको स्वीकार करते हैं | दो मूलतत्त्त हैं--- 
(१ ) भगवान्‌ ही एकमात्र जीवोंका स्मतव्य है और जो उनके सुमिरनमे सहायक हैं 
वे ही कम भक्तके कर्तव्य हैं,--चाहे वह कुछ भी क्‍्यें न हों, ( २) भगवानकोी 
भूल जाना ही अमगल है और इस अमंगलके सहायक सभी कार्य त्याज्य हैं। 
पाँच अग इस प्रकार हैं-“-( १ ) भगवानके विग्रह (मूर्तियों) की सेवा, (२) 
कथा-सत्संग, ( ३) साधु-संग, (४) नाम-कीतन और ( १ ) ब्रजवास । बैधी 
मार्गका साधक स्वभावतः ही इन्हें पालन करता है। भक्ति-शात्रकी मयौदाके 
अनुसार कोई भक्त किसीसे छोटा या बड़ा नहीं है पर भक्तकी स्वाभाविक इच्छा 
ही होती है कि मगवत्‌-प्रसगमें उसकी स्वाभाविक रुचि हो जाय । 

अब, मध्ययुगके भक्ति-साहित्यके देखें तो उसमें इन विधि-निषेधोंके उपदेश, 
रूपक और अन्योक्तियाँ मरी पड़ी हैं। मक्ति-शासत्रकी मयौदाकी न समझनेवाले 
इन बातोंसे ऊब जाते हैं। वे भूल जांते हैं कि इस युगका साहित्य केवल साहित्य 
नहीं है बल्कि लोकमे वद्धमूल साधना-पद्धतिका प्रतिफलन भी है | उसका यह 
दूसरा पहलू ही अधिक महत्त्वपूर्ण है । 

ऐसे मक्त बहुत कम हैं जिनकी भगवसत्पसादसे एकाएक प्रेमकी प्राप्ति हो 
जाय | साधारणतः प्रेमोदय निम्नलिखित क्रमंस होता है--१ श्रद्धा, २ साधुतंग, 
३ सजनक्रिया, ४ अनयथे-निद्वेत्त, ५ निशा, 5 सच, ७ आसाक्ति, ८ भाव और 


<० हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


९ प्रेम | प्रेमोदय हो जानेपर भक्ताम पाँच प्रकारंके स्वभाव हो सकते हैं---शान्त, 
दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर । इन पाँचें प्रकारके भक्तीकी भगवद्धिषयिणी 
रति भी पॉच प्रकारकी होती है | यथा--- 


स्वभावका नाम रतिका नाम 
शान्त शान्ति 
दास प्रीति 
सख्य प्रेय 
वात्सल्य अनुकमा 
मधुर कान्ता या मधुरा 


काव्य-शासत्रके अनुशीकम करनेवाले रस शास्तरियोंके बताये हुए सात रस 
अथीव्‌ शरगार और शान्तको छोड़कर शेष ( हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्ग; 
भयानक ओर बीमत्स ) इस भगवस्तेमके सहायक होकर गौण रस नाम भ्रहण 
करते हैं। »रगार और शान्तरस ऊपर बताये हुए, फँच स्थायी भावोंका आश्रय 
करते हैं| पर यह न समझना चाहिये कि आलंकारिकोके #ंगार और शान्तरस 
वही हैं जो भक्तोंके । दोनोमें तात्विक भेद हैं। पहले जडोन्सुख होते हैं, दूसरे 
( भक्तोंके ) चिन्मुख। 

यह बात ध्यान देलेकी है कि वैष्णव भक्त मगवानके निर्विशेषक रूपकी (अर्थात्‌ 
जिसमें व्यक्तिगत सबंधकी कल्पना न की जा सके, ऐसे रूपको ) कभी अधानता 
नहीं देते; फिर भी वे शान्तस्वभावके हो सकते हैं। मक्तिके लिए, केवछ निर्विशेष 
बहसे काम नहीं चल सकता, उसके सविशेषक रूपकी जरूरत रहती है | इसीलिए, 
शमयुक्ता बुद्धि वह है जहाँ भक्त केवल इतना समझ सका है कि भगवान्‌ केवल 
निर्ुण और निर्विशेष नहीं हैं बालक उनके साथ उसका व्याक्तिगत योग है। 
भगवत्तत्वमें उसकी जबबुद्धि लोप हो गई रहती है। वह विषयोन्मुखताका त्याग कर 
अपने आपसे रमने छगता है | नि्भुण मतके मक्त इसी भ्रेणीके थ। कबीरदासका 
£ कमलकुआँमे अद्मसरस पीओ बारंबार” बाली समाधि जिसकी च्चों पहले की 
जा चुकी है, इसी शेणीकी है। यह रस वहीं सम्भव है जहाँ मगवद्विषयक 
निर्विशेषता तमास हो गई हो । इसीलिए, यद्यापे भक्त इस अवस्थामं आत्माराम 
होता है अर्थात्‌ अपने आपमें ही रमता रहता है फिर भी उसका उपास्य निर्युण 
ब्रह्म नहीं होता । सनक सनन्‍्दन आदि भक्तगण इसी भेणीकि थे | किन्तु जज- 
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लीलाके वर्णनमें शान्त ससका कोई स्थान नहीं है। इसीलिए श्रीकृष्ण-लीलाके 
गायक भक्तोेनि इस स्सका विश्येप गान नहीं किया | 

दास्य स्वभावका प्रीतिर्स दो प्रकारका होता है, संश्रमगत और गौरवगत | 
भगवानके ऐशधर्य-स्वरूपके प्रति संभ्रम और गुरुताका माव रखनेवाले भक्त इसी 
अणीम आते हैँ । दात्य रसका विपयरूप आल्म्बनन, मगवानका वह ऐ्वर्य रूप है 
जिसके इशारेपर माया कोटि कोटि ब्रह्माण्डकी सृष्टि करती है, जो राजाओंके भी 
राजा हैं, जिनकी शाक्तिका एक एक कण विश्वकों उद्धासित करता है और जो सत्य 
न्याय और शुभ कर्म आदिके आकर हैं.। भगवानके इसी ऋद्धिसिद्धिसेवित रूपके 
प्रति आकृष्ट भक्त उनका दास होनेका अमिमान करता है। इस रसके आशभ्रयरूप 
आलंबन चार प्रकारके भक्त हैं--अधिकृत, आश्रित, पारिषद ओर अनुर्गे | 

भगवानको मित्र रूपसे मजन करनेवाले भक्त सख्य स्वभाषके होते हैं । 
श्रीकृष्णके मित्र कई श्रेणीके थे, उनमें जजवासी मित्र ही अधिक श्रेष्ठ समझे जाते हैं । 
क्योंकि इन मिन्रोंकी भमगवानके हदिश्रुज मानवरूपके अगोचर विराट रूपका भान 
कमी नहीं हुआ इसलिये उनकी मिन्नतामें संश्रम या गोस्बका कहीं प्रवेश नहीं 
हुआ | इसीलिये वे दाल्य आदि मावोसे सदा ऊपर रहे। ये मी चार प्रकारके 
हैं-.- सुहृद , सखा, प्रिय-सखा और प्रिय-नम-सखा | सुहृद वे ये जो श्रीक्ृष्णसे 
डमरमे बडे थ, सखाओउके प्रेममे वात्लल्यका मिश्रण था, प्रिय-सखा श्रीकृष्णकी 
क्रीड़ाके साथी थे और प्रिय-नम-सखा ब्रजसुन्दरियोके साथ भगवानकी प्रेम-लीलामें 





९ सुनु रादन अ्रक्माड निकाया | पाइ्ू जासु बक विरस्चति माया॥ 
जाके वर बिएदे हरि ईसा | पाकृत सुजत हरत दससीसा॥ 
जा वर सीस घरत सहसानन | अडकोस समेत गिरि कानन | 
धरे जे विविध देह सुरत्राता १ तुम्हसे सठन्ह सिलावनदाता । 
हर-कोदड कठिन जेंहि भजा । तोदहि समेत नुप्ठक-मद गज 
खर दूधन ज्रिसिए अरु बुक्की १ बचे सकरू अतुक्तित वकसाकी | 

जाके बल रबलेसतें जितेंड चराचर सारि १ 
तझु दूत हो जाहिकी हरि आनेसि प्रिय नारि ॥| 
---रामचरितमानस 
२ विशेष विस्तारंके-लिये ' मक्ति-ससाम्रत-सिघु ? दरष्त्य है । 
ड़ 
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उनका पक्ष समर्थन करते थे | 

श्रीकृष्फे सुरुजन वात्सल्य भावसे उनसे प्रेम करते थे | इस प्रकार भजन 
करनेवाले भक्त वात्सल्य स्वभावके होते हैं। मधुर रस सबसे भ्रेष्ठ है । इसे उज्ज्वल 
रस भी कहंते हैं। इसका आश्रयरूप आहलूंबन ब्रजसुन्दरियाँ थीं। आचायेंने 
इसका विस्तृत विवेचन भक्तिस्साम्ृतसिन्धु आदि अन्धेंमें किया है | इस रसका 
सबसे श्रेष्ठ आलंबन श्री राधिका हैं। बिहारी कविंने “ज्यों ज्यों भीजे प्रेम-रस 
त्यो त्यो उज्ज्वल होय ” उक्तिमं इसी परम रसकी ओर इश्यारा किया है। इस 
विषयका कुछ विस्तृत विवेचन हमने अपने “ सूर-साहित्य 'में किया है | 

इन पन्च रसौके उत्कर्षापक्षका विचार भी किया गया है पर इसमे मत-भेद 
है। श्रीकृष्ण रूपके उपासकोंका कहना है कि शान्त रस सबसे नीचे है, उसके ऊपर 
दात्य, उसके ऊपर सख्य, फिर वात्सल्य और सबके ऊपर मधुर या उज्ज्वल रस 
है।यह भी बताया गया है कि छोकमें यह सत सर्वथा उलगा है, क्योंकि यह 
जगत्‌ मायाके दर्पणके प्रतिबिंदके समान है जिसमें हम जड़ रूपमें भगवानकी 
छाया देख रहे हैं' | दर्पण जे चीज सबसे ऊपर दिखती है वह असल सबसे 
नीचे होती है और जे! सबसे नीचे दिखती है वह वस्तुतः सबके ऊपर रहती है | 
इसीलिये मधुर रस जब भगरव्विषयक होता है तो सबके ऊपर रहता है और जब 
जड़ विषयक होकर “अगार रस नाम ग्रहण करता है तो सबके नीचे पड जाता है। 

गोस्वामी तुलूसीदासने अपने ग्रन्थोमें इस तत्त्वका प्रत्याख्यान तो नहीं किया 
पर अप्रत्यक्ष रूपसे, मानो प्रत्याख्याव करनेके ही उद्देश्यंस, प्रसंग आते ही वे 
दास्‍्य या प्रीति रतिकी स्तुति कर जाते हैं | इस प्रकारंक एक प्रसंगपर वे कहते हैं, 
सेवक-सेब्य भावके बिना संसार तरना असंभव है, ऐसा विचार कर राम-पदका 
भजन करना चाहिये | एक दूसरे प्रसंगपर भगवान्‌ स्वये अपना सिद्धान्त बताते 
हुए कहंते हैं कि जीवोमें मुझे सबसे प्रिय मनुष्य हैं, उनमें भी ब्राह्मण, उनमें 
भी वेदश, उनमें भी निगम धमौनुयायी, उनमें भी विरक्त, उनमें भी ज्ञानी, 
उनमें भी विजश्ञानी और इन सबसे अधिक प्रिय मेरा वह दास है जिसे मेरी गति 


१ व्‌ शुनकी एरछॉह री माया दषन बीत ६ 
गुनते गुन नये मंणे अमर बारे जरू कीच 
सखा सनु श्यामकें | ---नेंददास 
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छोड और आशा नहीं। में जोर देकर सत्य सत्य कह रहा हूँ कि मुझे सेवकर्स 
अधिक कोई प्रिय नहीं ' | इस विषयर्में तुरूसीदास श्रीरामानुजाचार्यके अधिक 
नजदीक जाते हैं | महात्मा तुरूसीदासके इस दृष्टि-को्णके कारण समूचे राम-परक 
साहित्यका स्वर एक विशेष रूपसे प्रभावित हुआ है। मघुर-भावकी साधना 
छोटे-बंढेका सवाल नहीं उठता | वहाँ ऐशथर्य-्रोष जितना ही कम होगा मधुर 
भावकी अनुभूति उतनी ही तीत्र होगी। पर दास्व-भावमें ऐड्वर्यनोधका होना 
बहुत आवश्यक है। इसीलिये गतिके लिये भक्तको भगवानके तीन रुपोपर 
बहुत अधिक जोर देना पढ़ता है। उनका (१ ) क्षमावान्‌ रूप, (२) 
इरणागत-वत्सल रूप और (३) करुणायतन रूप | इन स्वस्पोंके द्वारा 
भगवान्‌ भक्तोंके बंढेंस बढ़े पातकका भी क्षमा कर देते हैं, उनके सामने 
जाते ही करोड़ों जन्मके पाप नष्ट हो जाते हैं, उनकी शरणमें जानेपर भक्त 
कृतकृत्य हो जाता है और उसके सभी परिताप जाते रहते हैं। गोत्वामी 
तुल्सीदासने अपने अंथोमें वार बार इन स्वरुपोंका उल्लेख किया है। मधुर 


१ सब मम प्रिय सब मस्त उपजाये | सबत अधिक सनुज मोदि मांये 
तिन्हमेंह दिज द्विजमेंह श्रुतिधारी १ तिन्हमेंह निगम-घर्म-अनुसारी 0 
तिन्हमेंह प्रिय विरक्त पुनि ग्यानी | ग्यानि्दुते अति ज्िय विग्यानी १ 
हिन्हतें पुनि मोंदि प्रिय निजदासा १ जेंहि गति मोरि न दूसरि आता ७ 
पुनि' _नि सत्य कहें तोहिं पाही ५ मोह सेवक सम प्रिय कोड नाहीं 0 


--5त्तरकाण्ड | 
२ (९ ) मै जनहें निजनाथसुभाऊ | अपराधिहुपर कोप न काऊ ३ 
और-- 
कूर कुट्कि खक कुमति कछक्ी | नीच निसीकू निरीस निसंकी | 


तेछ सुनि सरन सुंहे आये १ सकृत प्रनाप्तु किये अपनाये ७ 
(२) जो नर होइ चराचरद्रोही | आउइ सरन सक्षय ताकि मोही ६ 
दि तजि मद मोह कप छछ नाना १ करईं सद् तेहि रखुसमाना 0 
आर 
कोटि विप्न बध कागइ जाहु १ आगे सुरन तज नहिं ताहू 
(३ ) ऐसे को उदार जग्माईं ६ 
उिनु सेब जे दबे दीनएर रम्सरिस को नहीं) ---विनयएनिका 
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भावसे भजन करनेवाले भक्तोक़े साथ इन भक्तोंका इसी दृष्टि-विशेषके कारण 
बहुत अन्तर हो गया है। मधुर भावसे भजन करनेवाले भक्तके लिये उनकी 
लीलार्ये ही प्रधान स्मर्तव्य हैं, उनकी श्य्गार-चेष्ठय, उनकी विलास-लीछाये, 
डनकी प्रेम-गायायें ही गेय हैं पर दास्य-भावस भजन करनेवालेके लिये ऐड्वर्य 
भाव बहुत ज़रूरी है | जब तक भगवानके ऐड्व्ये रूपके वह सदा स्मरण नहीं 
करता रहता तब तक उसमें दैन्य आदि भाव तीज़ रूपमें नहीं प्रकट होते | यही 
कारण है कि हिन्दीका कष्णपरक साहित्य ऐहिक ठीलासे भरा हुआ और आमुष्मिक 
चिन्ताते इतना मुक्त है | राम-साहित्यमें ऐड़्वर्य-वोधकी प्रवछृता होनेके कारण 
उसमें ऐहिक छीलाओंका प्राघान्य हो ही नहीं सकता । गोस्वामी ठुल्तीदासजीके 
राम-चरितमानसर्म इसीलिये हर प्रसंगपर भगवानके ऐश्वर्य-रूपका स्मरण करा 
विया जाता है। इस ऐड्रवर्य-रूपका वर्णन करते समय तुरूसीदास अघांते नहीं 
दिखते+ | दास्व-भावंस भजन करनेवाले भक्तीके इस विशेष दृष्टिकोणकी प्रशंसा 
न कर सकनेवाछे आलोचकीने कभी कमी रामायणकी कथामें ऐदड्रवर्य-रूपके 
वर्णनके आधिक्यकों कवित्वका पारिपंथी बताया है और यह व्यवस्था दी है कि 
ऐसा करके तुलसीदास कवि-घर्मसे च्युत हुए हैं । ऐसे आल्ोचकोंकी मधुर-भावके 
मंक्तोंकी स्वनामें स्वमावतः ही क्राव्यकी परिपंथी द्ृत्तियोँ नहीं दिखनी चाहिये 
पर वहाँ भी कभी कभी अनुचित अश्लीलता दिख जाती है | ये दोनों तथा-कथित 
दोष काव्यके पारिपंथी या सहायक हों ग्रा न हो, दोनों प्रकारके भक्तोके विशेष 
दृष्टि-कोणोंको निश्चित रूपसे प्रकट करते हैं | 
*जो गति जोंग विराग जतन करे, नहिं पार्वहिं मुनि ग्यानी ६ 
से गति देत गीघ सबरीकह, प्रभु न अधिक जिय जानी || इत्यादि 


और-- 
ऐसे राम दीर्नाहितकारी 
अति कोमक कंरुनानिधान बिनु कारन परठपकारी १ 
साधनहीन दीन निज अधवस सिर मई मुनिनाशि, 
झृहते गदनि परसि पद-पावन, घोर साएतें तारी १. . .. «« 


ह 


मध्य-युगके सन्‍्तोंका सामान्य विश्वास 


मध्ययुगंके सम्तोंमे मत, साधना-पद्धति और आचार-विचारसम्बन्धी नाना मत- 
भेदोंके साथ भी एक साम्य है | इसी साम्यके कारण मध्य युगका सारा मक्ति- 
साहित्य एक विशेष अणीका साहित्य हों सका है। कुछ बांते ऐसी थीं जो प्राचीन- 
तर साधकोम वर्तमान थी और मध्य-युगके सभी साधकी ओर सन्तौने उन्हें 
समानभावसे पाया था । 

सबसे पहली बात जो इस सम्पूर्ण साहित्यके मूलमें है, यह है कि मक्तका 
भगवानके साथ एक व्यक्तिगत सम्बन्ध है। भगवान्‌ या ईब्वर इन भक्तोकी 
इृष्टिम कोई शाक्ति या सत्तामात्र नहीं है बाल्कि एक सर्वशक्तिमान्‌ व्यक्ति है जो 
कृपा कर सकता है, प्रेम कर सकता है, उद्धार कर सकता है, अवतार ले सकता 
है | निरृणमतके भक्त हों या सगुणमतके, भगवानके साथ उन्होंने कोई न कोई 
अपना सम्बन्ध पाया है। निर्रुणमतवादियोमें श्रेष्ठ कबीर कह सकते हैं---- हे 
भगवान! तू मेरी मेँ है, में तेरा बालक हूँ; मेरा अवशुण क्यों नहीं बख्श देता ! 
पुत्र तो बहुतंस अपराध करता है, किन्तु मँके मनमें वे बातें नहीं रहतीं | 
बालक अगर उसके केश हाथथोमें पकड़कर उसे मारे भी तो माता बुरा नहीं 
मानती । बालकके दुखी होनेपर वह दुखी होती है'।” इसी प्रकार दादू कह 
सकते हैं--' हे केशव ! तुम्होरे बिना में व्याकुल हूँ, मेरी ओखोंम पानी भर 


३ हीरे जननी, में बारूक तेश ६ काहे न औरयुन बगसहु भेरा ॥ 
सुत अपराध करे दिन केते । जननीके (चित रहे न तेंते )| 
कर गहि केस करे जो घाता ९ तऊ न हेंत उतारे मतः || 
कहे कवीर एक बुद्धि विचारी ५ बाक॒क दुखी दुखी महतारी || 


<८द हिन्दी साहित्यकी भूमि क 


आया है; हे अन्तर्यामी, ठम अगर छिपे रहोगे तो में कैसे वच सकता हूँ! तुम 
स्वयं छिप रहें हो, मेरी सात कैसे कटेगी! तुम्हारे दर्शनके लिए, जी तड़प रहा 
है! ? सूरदास कह सकते हँ--- तुम्हारी भाक्ति ही मेरे प्राण हैं, अगर यही छूट 
गई तो मक्त जियेगा कैसे ! पानी बिना प्राण कहीं रह सकता है ! ? 
लोग कबीर आदि भक्तोंको 'ज्ञानाश्रयी,' * निशुनिया ” आदि कहते हैं । 
वे प्रायः भूल जाते हें कि निगुनिया होकर भी कबीरदास भक्त हैं और उनके 
£ राम ! वेदान्तियोंके बक्षकी अपेक्षा मक्तोंके भगवान्‌ अधिक हैं। अर्थात्‌ केवछ 
सत्ता केवढ नानमयतासे भिन्न व्यक्तिगत ईश्वर हैं। इसीलिये कवीरदास आदि 
भक्त झानी होते हुए मी ग्रेममें विश्वास रखते हैं । 
उस युगके इस रहत्यकी समझनेके लिये सगुण-मावंस उपासना करनेवाले 
भक्तोकी कुछ बातें समझनी पढ़ेंगी। भागवतमें एक लोक आता है जिसमें 
बताया गया है कि अखण्डानन्दस्वरूप तत्वके तीन रूप ईँ---ब्रह्म, परमात्मा | 
भगवान्‌ । जो ज्ञानाश्रयी भक्त मगवानके केवछ चिन्मय रूपका साक्षात्कार 
है वे उसके एक अंशमात्रकों जानते हैँ और अपने गानके द्वारा उस चिन्म 
ममावकी जान' 
अंगरमें छीन होनेका दावा करते हैं। यही केवल्जानस्वरूप ब्रह्म कहा जाता 
है | इस मतंमे जान निराकार होता है और जाता और शेयके विभागसे रहित 
होता है। दूसरा स्वरूप परमात्माक्ा है | इस रुपके उपासकोमें शक्ति और शक्ति- 
मानका भेद श्ञात रहता है। यह स्वरूप योगियोंका आराध्य है । किन्तु भक्तौके 
मगवान्‌ परिपूर्ण स्वशक्तिविशिष्ट हैं । भक्त ही मगवानकी सारी शाक्रेफे सका 
अन्तरजामी छिप रहे, हम क्‍यों जीदें दूरि ॥ 
आप अपरतन होंइ रहे, हम क्यों रेन विहाइ ९ 
दादू दरसनकारन तकाफे तरूफि जिय जाइ 0 
२ तुम्हारी भाक्ठि हमारे प्रान । 
कृटि गंगे केसे जन जीवत ज्यों पानी विन प्रान 0 
% वदलन्ति तत्तत्वविदस्तर्द यज्शानमह्यम्‌ ९ 
ब्रद्मेति पस्मत्मेति मगदानिति शब्द्थते १ 
-+मा० ३।२। १३१ 
इसपर श्रीनीवगोखामीका क्रम-सन्दम और वलछमाचायकी सवोधिनी देखिये । 


मध्य-युगके सनन्‍्तोंका सामान्य विश्वास ८७ 


अनुभव कर सकता है, इसीलिये भक्तकी सबसे बडी कामना यह है कि वह 
भगवानका प्रेम प्राप्त करे । मोक्षको, अर्थात्‌ भगवानके एक अंगमे लीन हो 
जनिके, वह कभी पसन्द नहीं करता । मोक्ष उसके मतसे परमपुरुषाथे नहीं है, 
प्रेम ही परमपुरुषार्थ--' प्रेमी पुमर्थों महान्‌ | ' यह दूसरी बड़ी बात है जिसमें 
डस युगके प्रायः सभी भक्त एकमत हैं | इसको वे नाना रूपमें कहते हैं| कोई 
कहता है---' है भगवान्‌ ! मुझे दर्शन दो, मुझे तुम्हारी माक्ति नहीं चाहिये । 
हे गोविन्द ! मुझे ऋद्धि-सिद्धि नहीं चाहिये, में तुस्हीकी चाहता हूँ । है राम ! में 
योग नहीं चाहता, मोग नहीं चाहता, में तु्हाकी चाहता हूँ । हे देव ! में घर 

नहीं मॉँगता, वन नहीं मॉगता, में तुम्हींकों मॉगता हूँ! में और कुछ नहीं 
मॉगता, केवल दर्शन मॉगता हूँ ! ' कोई कहता है, “न मुझे धर्म चाहिये, न 
अर्थ चाहिये, न काम चाहिये और न निर्वाण ही चाहिये | भे यही वरदान मॉगता 
हूँ कि जन्म-जन्म रघुपतिकी भक्ति मिले !” कोई दूसरा बताता है कि “ आर्ठों 
सिद्धि और नवो निधिका सुख वह नन्दकी गाय चराकर व्रिंसार सकता है, करों 
कलघौतके धाम करीरके कुंजोपर कुवॉन कर सकता है, कामरी ओर लकुटिया 
उसे मिल जाय तो तैलेक्यका राज्य वार सकता है ! 


९ दरसन दे दरसन दैहो तो तेरी मुकति न मेंगों रे । 

छिधि ना मॉंगों शिवि न मेंगों तुम्हहीं मेंगें गोविंदा ७ 

जोंग न मेंगें भोग न मेंगों तुम्हहीं मेंगों रामजी १ 

घर नहिं मेगों बन नहिं मेँगों तुम्हहीं मॉगों देवजी ६ 

'दुदु! तुम्ह बिन और न जाने दरसन मो देहु जी 
२ अस्थ न धरम न काम-र्ुच, गति न चह्ों निरबान १ 

जनम जनम रघुपति-भर्गत, यह वरदान न आन ७ 

--उल्सीदास 

६ या रकुटी अरू कार्मसियापर राज तिहँ पुरको तजि डएं 

आहठहु सिंद्धि नवों निधिको सुख नदकी चेनु चराइ विसारो ६ 


ऑखिनसों रसखाएनि कबे ब्जके बन बह तढ़ाग निहारों ९ 
कोथिन हैँ करूबौतके धाम करीरके कुंजन ऊपर बारे ॥ --रसखान 


८८ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


इसीलिये भक्तकी परम साधना है भगवानके साथ लीला । भक्तोम अपनी 
लपासना-पेंद्रतिके अनुसार इस लछीछाके रूपमें भेद हो सकता है, पर सबका लक्ष्य 
यह लीला ही है। जो भक्त दास्य-भावस भजन करता है वह भगवानकी धप 
काल तक पद-सेवा करना चाहता है और जो मधुर भावसे मजन करता है व 
गोलोकम अनवरत विहारकी कामना करता है । जो निर्युणभावस भजन करता है|/ 
वह भी भगवानकी चिन्मय सत्तामे विलीन हो जानेकी इच्छा नहीं रखता 
अनन्तकाछुतक उसमें रमते रहनेकी छाल्सा करता है । इस प्रकार दादू 
साथ नित्य लौलामे रत हैं । * भ्ियसे रंग मरके खेलता हूँ, जहाँ रसीली वेणु बज 
रही है । अखण्ड सिंहासनपर प्रेम-व्याकुल स्वामी बैठे हैं ओर प्रेम-रसका पान करा 
रहे हैं । रंग भरके प्रियके साथ खेल रहा हूँ, यहाँ कभी वियोगकी आशका नहीं 
है। यह कुछ पृर्वका संयोग है कि आदिपुरुष अन्तरमें मिल गया है | रंग मरके 
प्रिंस खेल रहा हूँ, यहाँ बारहों मास बसन्त है | सेवककी सदा आनन्द है 
कि युगयुग वह कान्तको देखता है' ! ” कर्बारदासजी कहते हैं कि “ हाय, मेरे 
वे दिन कब आवंगे जब में अग अंग छगाकर मिर्गी, जिसके लिये मैंने यह 
देह धारण किया है ! वह दिन कब आवेंगे जब तन, मन और प्राणोंमें प्रवेश 
करके तुम्हारे साथ सदा हिछामिलकर खेढूँगी! है समर्थ रामराय ! मेरी यह कामना 
परिपूर्ण करो | ' यह इस युगकी तीसरी समानर्धामता है। 


९ रेंगर्भरि खेली पीवसों तहँ बाजे बेनु रसाक । 

अकर पाट करे वैव्या स्वामी प्रेम पिलाने काछू ॥ 

रेंगभरि खेलों पीवों कवहुँ न होइ वियोग 

आदिपुरुष अंतरि मिल्या कछु पूरबके योग ॥ 

रेंगर्मरे खेलों पीवर्सों चारह मास बसन्त | 

सेवग सदा अनंद है जुगि जुगि देखें कंत ||... --दादूद्॒बार 
२ दै दिन कब आदेंगे माइ ९ 

ज कारनि हम देह घरी है मिक्तितों अंगि कगाइ | 

हैं जानूँ जे हिलिमिरि खेूँ तन मन प्रान समाइ || 

या कामना करो परिपुरन समर्थ हो रामराद । 

९१6 92 ---आवीरन्धावढी 
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कब्रीरदास, दादूदयाल आदि निगुण-मतवादियोकी नित्व-छीला और सूरदास, 
नन्ददास आदि सगुण-मतवादियोंकी नितल्य-लीछा एक ही जातिकी है। अन्तर 
यही है कि पहली श्रेणीके मर्तोके सामने भगवानके व्यक्तिगत सम्बन्धात्मक रुपके 
साथ उसकी रूपातीत अनन्तता वतमान रहती है ओर दूसरी अणीके मक्तोके 
सामने भगवान्‌ सदा प्रतीकरूपमें आंत है और इसीलिए. उनकी अनन्तता और 
असीमता ओझल-सी हुई रहती है। 


मध्य-युगके भक्ति-आन्दोलनकी एक बडी विशेषता यह है कि भक्त और 
भगवानकी समान बताया गया है। प्रेमका आधार ही समानता है | 
गुरुको भगवानका रूप बताया गया है ।' ये दोनों बातें साधारगतः भक्तिके 
भाववेशंम प्रशेसात्मक अर्थवाद समझी जाती हैं| अर्थात्‌ यह मान लिया जाता 
है कि भावावेशर्म भक्तकों भगवान्‌ कहा गया है। इसका यह अर्थ नहीं है 
कि सचमुच भक्त भगवान्‌ है, बाल्कि इसका मतलूब इतना ही है कि मक्त 
महान्‌ है। कहां-कह ते मक्तको भगवानसे भी वढकर बताया है | यह ध्यान 
देनेकी बात है कि तम्त्र-साधनामें गुरुको शिवके समान स्थान दिया गया है | 
सहजिया मतंके जो बोद्ध दोहे और गान पाये गये हैं उनमें गुरुकी मक्तिके बहुत 
उपदेश हैं | एक दोहेमे कहा गया है कि गुरु सिद्धसे भी वंडे हैं। गुरुकी वात 
बिना बिचारे ही करनी चाहिये । कबीरदासने भी गुरुको गोविन्दके समान कहा 
है। असलमें मध्ययुगके भक्ति-साहित्यमें गुरका स्थान बहुत बड़ा है | वैष्णव 
भक्तोंके मतंस गुरु दो प्रकारके हैं---शिक्षा-गुद और दीक्षा-गुरु । शिक्षा-गुद स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं और सिद्धावस्थामें दीक्षागुद मी मगवानके ही तुल्य हैं | कुछ 
विद्वानोंका खयाछ है कि गुरुमहिमा मध्ययुगके साधकॉंके अपने पूर्चववर्ती तान्निकों 
और सहजयानके साधकौसे उत्तराधिकारके रूपमें मिली थी | 
१ मर्गति भगत मण्खत शुरु, नाम रूए बपु एक | 
इनके पद वंदन किये, नासे विधन अनेक |. --मक्तमार 
२ म० म० इरप्रसादशाली---“ बौद्ध गाव औ दोहा ?, भूमिका ए० & 
६ गुरु गोविंद तो एक है, दूज[ यहु आकार । 
आए मेट जीवत मरे, तो पते करतार ॥ 
--अबीस्मनत्यावली 
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इसी तरह इस युगम भक्तके समान मगवानको समझनेकी प्रदात्ति लगभग सभी 
मक्तोम समानरूपसे पाई जाती है। यह भी कहा गया है कि * शमसे अधिक रामकर 
दासा+ | इस कथनका अयथे यह है कि प्रेमकी दुनियामें बंडे-छोटेका कोई 
सवाल नहीं । भगवान्‌ प्रेमके वास हैं । सूरदास कहते हैँ कि * मुर्रारे प्रेमके 
बम हैं, प्रीतिके कारण ही उन्होंने नट्वर-वेश धारण किया, प्रीतिवश ही उन्हेंने 
गिरिराज धारण किया, प्रीतिके वह ही माखन चुराया, प्रीतिके कारण ही उनका 
सबंस अधिक प्रिय नाम ' गोपी-रेंचन ” है, प्रीतिके वद् ही यमल तरुओंको 
मोक्ष दिया ! + अधिकतर इस भावका विकास सगुणोपासक भक्तीमे ही पाया 
जाता है, पर निर्गुण मतवादी भक्त भी इस बातपर कम ज़ोर नहीं देंते | दादू 
कहते हैं कि ' साधुकी रुचि है राम जपनेकी और रामकी रुचि है साधुकों 
जपनेकी | दोनों ही एक भावके भावुक हैं, दोनोंके आरम्भ समान हैं, कामनाएँ 
समान हैं |» ” वैष्णव भक्तों कहानी मशहूर है के एक बार भगवानले रुक्मिणीसे 
मजाकम कहा कि में तुम्हें हर के आया था, तुम्हारा वास्तविक प्रेमी कोई 
दूसरा था, में तुम्हें उसी प्रेमीकी छोटा देना चाहता हूँ । रुक्मिणी रोने 


# पद्मेत्तर खण्डमें ( विप्णुसे भी वैष्णवक्की पूजा श्रेष्ठ है| ) 
आरघनाना संबेषा विष्णेरारावन परम | 
तस्माल॒र्तरं देबि तदीयानां समचेनमः 0 


आए-- 
अचैमिता तु गोविन्द तदीयान्‌ ना्चयेत्तु यः ६ 
न स भागवतो शेयः केवल दाम्मिकः स्मृतन 0 
--मागवतमें---१९ ६ १० ६ २१, 
+ प्रीतिके दश्य्म हैं मुरारी े 
प्रीतिके वश्य न्वर-बेश घस्थो प्रीतिदश करन गिरिराज चारी) 
प्रीतिके वश्य भंगे माखनचोर प्रीतिके वश्य दोवरी बँधाई ७ 
प्रीतिके दश्य गोपीरँवन प्रिय नाम प्रीतिके दश्य तर यमर मेक्षुदाई ॥ 
--ह्त्यादि 
» राम जप रुचि साधुकों, साधु जप रुचि राम 
दादू दोनों एक ढेँग, सम अरंभ सम काम 0 
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लगी | ठीक इसी प्रकारका मज़ाक एक बार भगवानते राधिकासे किया। राधिकाने 
मज़ाकका जवाब दूसरे मज़ाकस दिया। इस कथाका प्रयोजन प्रेमका तार्तम्व 
दिखाना है | रुक्मिणी प्रेमकी दुनियामें सम्पूर्ण रूपते न आ सकी थीं, उनके 
अन्दर ऐश्वर्य-चुद्धि अथौत्‌ पूज्य-पूजकका, बड़े-छोटेका माव वर्तमान या; पर 
राधिका सोलहों आने प्रेममयी थीं, वहा बढ़ें-छेंटेका सवार ही नहीं था। 
अष्ट-छापके सभी कवियोंमें इस बातका बहुत सुन्दर विकास हुआ था। 

प्रैम ही परम पुरुषार्थ है| सूरदास कहते हैं कि प्रेम प्रमसे ही होता है, प्रेसते 
ही भवसागर पार किया जा सकता है; प्रेमके वन्धनमे ही सार संसार बेंघा है, 
एक प्रेमका निश्चय ही स्सीली जीवन्माक्ति है, प्रेमका निश्चय ही सत्य है जितसे 
गोपाल मिलते हैं ।* 

दादू कहते हैं, “ प्रेम ही भगवानकी जाति है, प्रेम ही भगवानकी देह है। 
प्रेम ही भगवानकी सत्ता है, प्रेम ही मगवानका रंंग। विरहका मांगे खोजकर 
प्रेमका रास्ता पकडो, छौके रास्ते जाओ, दूसरे रास्ते पैर भी न रखना |” 
कबीरदास कहते हैं कि “स्वामी और सेवक एकमत हैं, दोनों मन ही मन 
(प्रेमसे ही ) मिलते हैं | वह चतुराईसे प्रसन्न नहीं होता, मनके भावसे रीक्षता 
है।' तुलसीदास कहते हैं कि मगवान्‌ मक्तपर ऐसी प्रीति करते हैं कि अपनी 
प्रभुता भूलकर भक्तके वश हो जाते हैं, यह तदाकी रीति है। 


१ श्रीमद्भागवत्मे यद कथा बहुत ही सुन्दर है। कल्याणमें प्रकाशित दो चुकी है। 
२ प्रेम प्रेमसों होय ग्रेमसों पारहिंजैंये 
प्रेम बेंध्यो संसार प्रेम परमारथ पैंये ७ 
पक्के निश्चय प्रेमको जीवन्मुक्ति रसाकू १ 
रुचे। निश्चय प्रेमके जाते मिले गोपाक ४६ 
९ इश्क अकहकी जाति है इश्क अलूहका अँग ३ 
इश्क अकूह औजूद है इश्क अकहका रंग 0 
चाट विरहकी सोधि करि पंथ प्रेमका छेहु 
रूवके मरण जाइये दूसर भव न देहु 0 
४ ऐसी हरि करत दासपर प्रीति 
निज प्रभुता बिसारि जनके बस होत, सदा यह रौति ५ 
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भक्त और भगवानकी तरह मक्ति भी अप्रस्पार महिमामयी है ) दादूदयालते 
ऋह्द है कि जैंसे राम अपार हैं, मक्ति भी उसी प्रकार अगाघ है। सभी साधुओने 
पुकार पुकासरकर कहा है कि इन देनोकी कोई सीमा नहीं है | जिस प्रकार 
राम अविग्ञत हैं, भक्ति मी उसी प्रकार अलेख्य है, दोनोकी कहीं सीमा नहीं 
है, यह शेष हजार मुँहसे कह रहे हैं | राम जैसे निगुण हैं, भक्ति भी वैसी हो 
निरक्षन है, इन दोनोंकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा संतोंने निश्चय किया है। जैसे 
पूर्ण राम हैं ठीक उसी प्रकार भक्ति भी पूर्ण है, इन दोनोंकी कोई सीमा नहीं है, 
ये दोनो दो चीजे भी नहीं हैं ।इस प्रकार थुगको साहित्य भक्ति, मक्त, 
भगवान्‌ और गुरुकी मौहिमासे भरा पढ़ा है। 

इस युग॒के सगुण और निर्गुण दोनों प्रकारंक मतके सन्तोंने नामकी महिमा 
खूब गाई है । नाम-माहात्म्य भागवत आदि प्रायः सभी पुराणो्म पाया जाता हैं, 
पर मध्य-युगके भक्तोमे इसका चरम विकास हुआ है । तुल्सीदासने कहा है कि 
न्रक्ष और राम अथौतू निर्विशेष चिन्मयसत्ता और अखपण्डानन्त प्रेम स्वरूप 
भगवात़्‌ इन देनेंमे नाम बढ़ा हे। 

रामचरितमानसके आरम्भ ही विस्तारपूर्वक बताया गया है कि रामकी अपेक्षा 
समका नाम अधिक उपकारी है| कबीरने भी कहा है कि ' में भी कह रहा हूँ, 
ब्रह्मा और महेशने भी कहा है कि राम-नाम ही सास्तत्व है। भक्ति 
और भजन जो कुछ भी है वह रामनाम ही है और सब दुःख है| मन, वचन 


१ डैसा राम अपार है देसी मर्गत अपर १ 
इन देनोंकी मित नहीं सकक पुकारे साथ ॥| 
लैस अबिगत राप्त है तैसी भर्गति अक्ेख ३ 
इन दोनोंकी मित नहीं सहसमुखी कहे सेख || 
जैसा निरणुन राम है मर्णाते निरंजन जान 
इन दोनेंकी मित नहीं संत कहे परवान ॥ 
जैसा 'पुरा राम है पूरन भगति समान 
इन दोनोंकी मित नहीं दादू नाहें। आन ॥ 
२ ब्रह्त-शापतें नाम बढ वरदायक बरदाएनि 
रफ़चरित रत कोटि महूँ पदिय महेस जिय जानि | 
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और कर्मसे इनका स्मरण करना ही सार है' | इसी प्रकार नानक, दादू आदि 
संतोने भी नामका माहाल्य वर्णन किया है । दादूने बताया है कि प्रभुके नाममें 
ही मति, बुद्धि, शान, प्रेम प्रीति, है । दरिया साहब कहते हैं कि नामके 
बिना सासारिक छुटकारा नहीं मिल सकता । साधु-संग और राम-मजनके बिना: 
काल निरन्तर लूटता रहेगा । इस प्रकार नामकी अपार महिमाके सम्बन्ध 
सभी संत एकमत हैँ और सभी जानते हैं कि विधियोंभे सबसे श्रेष्ठ विधि 
रामनामका जपना है और निषेधोका सिस्ताज है उसे भुला देना। जिसने 
नामपर विश्वास कर लिया उसने सब आनन्द पा लिया और उसके सब दुःख दूर 
हो गये । वह प्राणी धन्य है।* 

ग्रेमोदयके जो क्रम” सगुणोपासक भक्तोंने निश्चय किये हैं सभी भक्तोमे 
समानरूपस समाहत हैं । भक्तियुगके साहित्यमें इन नो बातोका भूरि-भूरि वर्णन 
पाया जाता है । इनकी चर्चो पहले ही हो चुकी है। 


३ कबीर कहै भे कथि गया कथि गया ब्रह्म महेस । 
राम नेंव ततसार है सब काहू उपदेस ॥ 
भगति भजन हरि-नॉव है दुजा ठुक्ख अपार 
मनस वान्चा कर्मना कबीर सुमिरन सर ७ 

२ साहिदजीके नॉरडमों मति, बुचि, ज्ञान विचार | 
ग्रेम प्रीति सनेह सुख दादू सिरजनहार ७ 

६ नाप बिना मव करम न छूटे । 
साधुसंग और रामभजन बिन कार निरतर ढूटे ॥ 

४ नाम-सुमिरन सब विधिहृको राज रे | 
नामकी बिसारियों निषेघ सिर्ताज रे ॥ --विनयपत्रिका 

५ नाम-प्रतोत मई जा जनकी के अनन्द ढुख वूरि रहो। 

+ सूरदास * घन-घन वे प्रानी जो हरिको ब्रत के निवह्यो ॥| 

६ आदी श्रद्धा तठः साधुसज्ञोडथ भजनक्रिया । 
ततोड्नथैनिवृत्ति: स्थात्तते! निष्ठा रचिस्ततः | 
अथास्क्िस्तते मावस्तत. प्रेमाभ्युदअंति । 
साधथकानामय्य ्रेस्ण: प्रदुर्भवे मवेक्कतरः ||. ---भक्तिस्सामृतसिस्ु: 


आ-+-+++---+ 
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और भी कुछ ऐसी बाते हैं जिनमें सगुण और निरण मतवादी भक्त समान 
हैं। समी भक्त अपनी दीनतापर ज़ोर देंते हैं, आत्म-समर्पण्मे विश्वास रखते हैं 
और भगवानकी कपाे ही मुक्ति मिल सकती है, इस बातपर सम्पूर्णरूपस विश्वास 
करते हैं| राम-अवतारक भक्त इस बातपर अधिक ज़ोर देंते हैं | तुलसीदास, 
सूरदास और दादूदयाल्मे ये बाते पूर्णताको प्रात्त हुई हैं । 


८ 


भक्त्ि-कालके प्रसुख कवियोंका व्यक्तित्व 
कवीर 

कबीरदासने ऐसे काछसे जन्म ग्रहण किया था जिस समय भारतवर्षकी 
सात्कतिक अवस्था अत्यन्त उतार पर थी। वे एक ऐसे कुलमें उद्धृत हुए थे जे 
परुपरासे शानाजैनके अयोग्य समझा जाता था । बाहरके प्रलोभनसे हो, या मीतरके 
आधातसे, मुसलमानी शासनमें इस जातिको राजधर्म ग्रहण करनेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था | पर न तो इससे उनमें राजकीय गरिमाका संचार ही हो पाया 
और न प्राचीन हीनतांसे उद्धार ही | नाम-मात्रके मुसलमान इस जुलाहे-जातिके 
सतमें प्राचीन हिन्दू-विश्वास पूर्ण मात्रामं वतेमान था पर शास्र-श्ञान प्राप्त करनेका 
दरवाजा उनके लिए यहाँ भी रुद्ध ही था। ये गरीबीमें जनमते थे, उसीमें पलते 
थे और उसीमे मर जाया करते थे। लेकिन प्रतिभा किसी कुल-विशेषका इन्तजार 
नहीं करती । कबीरके पूर्ववर्ती युगमें मी नीच समझी जानेवाली शास््र-शान-विव- 
जिंत जातियोमे प्रतिमाशाली पुरुष पैदा होंते रहे और एक न एक प्रकारसे समाज 
शौष॑ध्यानकी अधिकार करते ही रहे | इस प्रकारके पुरुषोका एक़मात्रा द्वार था 
वैराग्य । आज साधुआंकी जो समस्या भारतवर्षेमें वर्तमान है उसके मूलमें वही 
च्यवस्था है जो करोढ़ोकी संख्यामं आदमियोंको अकारण नीच समझनेंका विधान 
करती है | कबीरदासके युग वैराग्यप्रधान साधुओंका जो दल था वह अधिकाशर्मे 
चौद्ध-धर्मके परिवर्तित रूगका अनुगमन कर रहा या | इनमें सहजयान, नाथपंथ, 
अवधूत, तंत्रवादी आदि ये | महायान बौद्ध-घर्मका दूरविश्रष्ट प्रभाव 
देवंदेवियोके रूपमें प्रचलित था | चौरासी तिद्धोमिसे अनेक नीच समझी जानेवाली 
जातियोंकी देन थे । कबीरदासके लिए श्ञान प्राप्त करेका एकमात्र मार्ग यही 
था कि वे इन्हीं किसी एकके हो जांते | इनके सिवा गुसलमान सूफियोका भी 
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रास्ता था। लेकिन यह वात एक तरहसे असम्भंव ही थी कि अपने जुलाहिपनके 
साथ वे ज्ञानी हो जाये | 

सौमाग्यवश इस युगके महागुरु रामानन्दस कबीरकी पहचान हो गई और जो 
ब्रात असम्भव थी वह सम्भव हों गई | कबीरको वेराग्य नहीं लेना पढ़ा पर वे 
चैसाग्यके ज्ञाता हो सके, उन्हें योग-मार्मका साधक नहीं बनना पड़ा पर वे उसका 
तत्व समझ सके | इस तरह कबीर्में एक ही साथ कई बातोका योग हुआ | वे 
दरिद्र और दलित थे इसलिए अन्त तक वे इस श्रेणीके प्रति की गईं उपेक्षाकों 
भूछ न सके | उनकी नस-नसमें इस अकारण दु्डके विरुद्ध विद्रोहका भाव भरा 
था | वे मुसलमान ये अतएव सहज ही मुसल्मि साधनाओँको ग्रहण भी कर सके 
और उनकी कमजोरियोपर आघात भी कर सके । वे पंडित नहीं थे पर काशीर्मे 
नजदीकसे रहकर पडितोंकी देखनेका अवसर उन्हें मिला था। इसका परिणाम 
यह हुआ कि वे और लेगोंकी मेति अपनेकी हल्का समझनेकी भावनाके शिकार 
न बने क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह देखा कि तथाकथित बढ़े बढे पाडेत ठीक 
उसी प्रकारके हाड-मासकी बुराइयो-मलाइयोंके बने हुए हैं जिस प्रकारका एक 
साधाण्ण जुछाहय | वे जमकर आघात कर सकते थे और फिर भी इस लापरवाहीके 
साथ मानो उनपर कोई आघात कर ही नहीं सकता । वे दूसरोंकी कमजोरियोंको 
दिखा सकते ये और विश्वास कर सकते थे कि उनके अन्दर ऐसी कोई कमजरी 
है ही नहीं जिसपर दूसरा पक्ष कुछ कह सके । वे शास्त्रके देव-पेचसे अनमिज्ञ थे 
इसलिए पद पदपर दाशनिककी मॉति * ननु / रूगाकर अपर पश्षकी सम्भावनाकी 
कल्पना नहीं कर सकते थे | इसीलिए उनकी उक्तियों तीरकी मेंति सीधे हृदयमे 
चुम जाती हैं । यह विश्वास उनमें इतनी अधिक मात्रार्में था कि कभी कमी 
पंडिताँकी उसमें गर्वोक्तिकी गघ आती है। उनमें युगप्रवतकका विश्वास था और 
लोकनायककी हमदर्दी | इसीलिए, थे एक नया युग उत्पन्न कर सके | 

अपने पद उन्होंने पंडितकी संबोधन किया है | लेकिन उसमें चिढ़ या कट॒ुता 
नहीं है, अपने प्रति एक विश्वास है। उन्होंने शेखको संबोधन किया है और इस 
साहसके साथ गोया वह एक अदना आदमी है। उन्होंने अवधूतकी पुकारके कहा है 
और इस तरह कहा है मानों अवधूतका उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने 
अपने रामकों भी कुछ इसी ढगसे पुकारा है गोया वे उनके अपने अग हों ! इन 
सभी उक्तियोमे उनका अपूर्च आत्मविश्वास, अपने प्रति अवज्ञाका' अभाव और 
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साथ ही सरलता स्पष्ट मालम होती है | उनकी सरलता और स्पश्वादितार्गं कमी 
कभी शाल्न-पवियोंकों अक्खब्ता मालूम होती है क्योंकि यह समझ लिया जाता 
है कि वे एक मामूली जुलाहे थे और उनके ये सब बातें कहनेका हक नहीं था ! 

कवीर मस्तमोौछा थे | जो कुछ कहते थे, साफ कहते थे | जब मौजमें आकर 
रूपक और अन्योक्तियोॉपर उतर आते ये तब जे कुछ कहते थे वह उनातन 
कवित्वका गार होता था। उनकी कवितांस कमी सनातन सत्य खर्वित नहीं 
हुआ | वे जो कुछ कहते थे अनुभवंके आधारपर कहते थे | इसीलिए सभी 
रूपक सुल्झे हुए और अक्तियाँ ब्रेघनेवाली होती थीं। उनके राम जब उनके 
प्रिय होते हैं तो भी उनकी असीम सत्ता भुला नहीं दी जाती | नो खुले दर- 
बाजोके घरमे बन्द दुलहिनके वियोगकी तडप एक रहस्यमय प्रेम-लीलाकी ओर 
संकेत करती है जहाँ सीमा अतीमसे मिलनेकी व्याकुछ है ओर असीम सीमाको 
पानेके लिए. चचल | इसीलिए इस सारे विश्वका प्रकाश है| अगर यह लीला न 
होती तो संसारमें कोई वस्तु दही न होती | हम अपने मुख-यंत्र आदिके बघनमें 
असीम स्वर-सनन्‍्तानकी बॉधनेकी चेश करके एक तरहका आनन्द पाते हैं और 
इस बंधनसे ही असीम-स्वर-संतान,--अनाहतनादका आभास पाते हैं | बेंसे ही 
सीमाके अन्यान्य उपकरणोसे हम असीमताका अन्दाजा छगाते हैं और प्रिय भी 
अपने इन्हीं सीमामय विकारोंसे हमारे आनंदका अनुभव करता है। कबीरके 
रूपकामे सदा इस महासत्यकी ओर सकेत होता रहता है | 

उनके प्रेम और भक्तिमें वह गलदश्रु मावुकता नहीं थी जो जरासी आँचसे 
ही पिघल जाय | यह प्रेम ज्ञानद्वारा नीत और श्रद्धाह्रा अनुगमित था। वियोगकी 
बात भी वे उसी मोजसे कद सकते थे जिस तरह संयोगकी । उनका मन जिस 
प्रेमरूपी मदिरासे मतवाछा था, वह ज्ञानके महुवे ओर शुब्से बनी थी इसीलिए 
अन्धश्रद्धा, भाबुकता और हिस्टीरिक प्रेमोन्मादका उसमें एकान्त अमाव था | 
भक्तिके अतिरेकमे उन्होंने कमी अपनेका अति पतित नहीं समझा | सिरसे पेर 
तक वे मस्तमौत्म थे: बेपसवाह, दृढ, उम्र। 

तीन प्रकारकी बांते वे लिखते थे: ज्ञानी ओर साधकोको लक्ष्य करके, जन- 
साधारणके लिए. और अपनी मौजमें । तीनोंमें उन्हें अभूतपूव सफलता मिली | 
वे पढ़े-लिख नहीं थे, छन्‍्दशात्र और अलंकारंके शानसे भी बंचित थे। कविता 
करना उनका रूक्ष्य नहीं था फिर भी उनकी उक्तियोमें कवित्वकी ऊँचीसे ऊँची 
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चीज प्राप्य है । दोहे और पद उन्होंने पूर्ववर्ती साधकोसे अपनाये थे पर इनमें 
अपनी छाप डाल दी। साधनाके क्षेत्रम युग-गुद थे और साहित्यके स्षेत्रम 
भविष्यके खश । सस्कृतके 'कृप-जछ को छुडा कर उन्होंने भाषाके 'बहते नीर में 
सरस्वतीको स्नान कराया। उनकी भाषांम बहुत-सी बोलियोका मिश्रण है, 
क्योकि भाषा उनका लक्ष्य नहीं था और अनजानम वे भाषाकी सृष्टि कर रहे थे | 
नानक 

थे कबीरकी ही मोति भगवानके निर्मुणरूपके उपासक थे | समाजके 
उस निचले स्तरंस उनका आगमन नहीं हुआ था जिससे कबीरका | इसीलिए 
उनकी उत्तियाम कबीरकी तरह तीतता नहीं है फिर भी उन्होने समाजमे प्रचलित 
भेद-भावकी बुरा समझा । लेकिन कबीर और नानककी इन बातौंमें फर्क है । 
कंबीरकी दृष्टिमि भेद-भावका रहना इसलिए अन्यायमूलक नहीं था कि उसमे एक 
अ्रणीके मनुष्योपर निर्देयताका व्यवहार हो रहा है ओर यह मनुष्यका कर्तव्य होना 
चाहिए कि उन दलित मनुष्योकी भी अपनी बराबरीका समझे। वे स्वय उस छाछनाकी 
भोग चुके थे, इसीलिए, उनकी उक्तियोम उस विधानके लिए जो लोग उत्तरदायी 
हैं उनपर खुला आक्रमण किया गया है। पर नानककी साम्य भावना विचार- 
प्रसूत और करुणा-मूलक थी । उन्होंने जिस सिक्ख-सम्प्रदायका प्रवर्तन किया था, 
जसे बादमे परिस्थितियोंमे पडकर शक्त-ग्रहण करना पडा था और इसीलिए 
हमारे सामने उस सम्प्रदायकी भक्त मूर्तिकी अपेक्षा वीर-मूर्ति ही अधिक नज॒र 
आती है और इसके प्रवतकम मी हम उसी रद्धताका अनुमान करने छगते हैं | 
पर बात असल्म ऐसी नहीं है । नानककी भक्ति करुणा-मूलक थी । अपने शिष्य 
फरीदस उन्होंने एक बार कहा था--'फरीद, अगर तुम्हें कोई मारे तो तुम उसका 
पैर पके | ' इस उपदेशम नानकका असली स्वरूप निहित है। उनके भजमौंमे 
श्रद्धा भावसे हरिभजनका उपदेश है और साथ ही विषय-सुखसे अपनेकों दूर 
इटा लेनेका आदेश है| 

हिन्दीमें गुद नानकने बहुत कम लिखा है। उनकी अधिकाश उत्तियाँमे 
पजाबीपन अधिक है | लेकिन “ नानक ” नाम देकर अन्याय गुरुओंने भी पद 
लिखे हैं। इन पर्दोगेति अधिकाशकी भाषा हिन्दी है । बहुत छोगोंने भश्रमवश इन 
सभी उक्तियोका नानककी रचना समझ ली है| 

नानककी रचनाओमें एक अत्यन्त अहमाव-द्दीन निरीह भक्तका परिचय 
मिलता है | भाषा सादी, सहज और प्रभाव डाल्नेवाडी है। पदोर्म कबीरकी-सी 
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मस्ती तो नहीं है, पर श्रद्धा और भगवानके प्रति विश्वास प्रचुर मान्रामें है | 
कब्रीरदासकी भेंति नाना जातिके साधकोंसे शहीत शात्जीय शब्दोंका अभिनव 
अर्थ इन्होंने नहीं किया और न रूपक आदि अलकारोका आश्रय छेकर 
पदोकी कवित्वपूर्ण बनाया है । साफ भाषाके दर्पणमें उनके मनोभाव सुन्दर रूपमें 
प्रतिफलित हुए है | 
सूरदास 

सूरदास कंबीरकी तरह समाजके निम्नतर स्तरमे नहीं पैदा हुए थे। वे 
ऊँची जातिके,--शायद सारस्वत ब्राह्मण वंशके रत्न थे | लेकिन उस युगमे 
सूरदासने अपने इर्द-गिर्दे जिस समाजको देखा था उसका कोई उच्च आदश नहीं 
था । लोग खाते-पीते थे, रोगी या नीरोग होते थे, और चार दिनतक हँस या 
रोकर चल बसते थ। जो धार्मिक प्रइत्तिके ये वे दस-बीस मन्दिर बनवा देंते थे, 
यज्ञयाग करके हजार पॉच सी ब्राह्मणोंकी भोजन करा देते थे । ऊँचे वर्गके छोग 
अपनी झटठी शानमे मत्त रहते थे | उनका कर्तव्य था बिछासिता । समाजकी इसी 
पतित अवस्थाका वर्णन सूरदासने बडी जोरदार भाषामे किया है। सम्मिडित 
परिवार-प्रथा वर्तमान थी, घरोमें झगडे सदा होते रहते थे | जो जब तक कमा सकता 
था वह तबतक चैन करता था, फिर इद्ध और शिथिलेन्द्रिय होनेपर उसीके लडके- 
बाले उसका निरादर करने लगते थे | इस परिध्यितिमं विकसित भावप्रवण कविके 
चित्तपर इस समाजके प्रति विरक्ति स्वाभाविक है | सूरदास इस विरकिफों लेकर 
बड़े हुए ये। वमाचार्यके ससगेमे आनेके पहले उनके अन्दर इस विरक्तिकी 
प्रधानता थी | पर वे बालकका हृदय लेकर पैदा हुए थे और अन्त तक बालकका 
हृदय लिए हुए ही ससास्यात्रा नित्राह गये। वल्लमाचार्यके सेसगेमे आनिपर 
उन्होंने छीछा-गान करनेकी दीक्षा छठी और सरल हृदय बालककी भौति इस नई 
चीज़को पाकर पुरानीका मोह एक-दम त्याग दिया | 

लीला-गानमें भी सूरदासका प्रिय विषय था ग्रेम। माताका प्रेम, पुन्नका प्रेम 

मोप-गेषियोंका प्रेम, प्रिय और प्रियाका प्रेम, पति और पत्नीका प्रेम,--इन 
बातोंसे ही सूरसागर भरा है । सूरदासके प्रेममें उस प्रकारके प्रेमकी गंघ मी नहीं 
है जो प्रियकी संयोगावस्थामें उसकी विरहाशंकांस उत्कंठित और वियोगावस्थामें 


१ चौराप्ती वैष्णवोंकी वातो- । 
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मिलन-लाल्सासे भरा रहता है । यशोदा कभी उस माताकी तरह साश्र नयनौसे 
देबताओंकी ओर नहीं ताकर्ती जे| सदा ऑल पसार कर वर सॉगा करती है 
कि, हे भगवान्‌, जिसे पाया है वह खो न जाय ! इसी प्रकार राधिकान कृष्णके 
ब्रजवासके समय कमी सी,--मान और अभिमानके समय सी कातर नयनोंसे 
नहीं देखा । सूरदासका प्रेम संयोगके समय सोलह आना संवोगन्सय है और 
वियोगके समय सोलह आना वियोगमय है क्योंकि उनका हृदय बालकका था 
जो अपने प्रियके क्षणिक वियोगम भी अधीर हो जाता है और क्षणिक सम्मिल्नमें 
ही सब कुछ भूलकर किलकारियोँं मारने लगता है | 
बाल-स्वमावके वर्णनंम सूरदास बेजेड़ समझे जांते है। वे स्वयं वयः प्राप्त 
बालक थे। बाल-स्वमाव चित्रण वे एक तरहका अपनापा अनुभव करते जान 
पढ़ते हैं और ठीक उसी प्रकार मातृ-हृदयका सम भी समझ लेते हैं। केवल 
कृष्णका बालू-स्वभाव ही उन्होंने नहीं वर्णन किया, राधिकाकी वाल्केलिको भी 
समान रूपस आकषक बनाया है। सच पूछा जाय तो राधिका और कृष्णका सारा 
प्रेम-ब्यापार, जो चूरसागरसे वर्णित है, बालकोंका प्रेम-व्यापार है | वही चुहल, 
वही लापरवाही, वही मस्ती, वहा मौज ! न तो इस ग्रेममें कोई पारिवारिक 
रस-बोध ही है और न आमुष्मिक संबंध ही। सारी लीला साफ, सीधी और 
सहज है | जैसा कि उनके गुरु वक्माचायने बताया है * छीलाका कोई प्रयोजन 
नहीं है, क्योकि लीला ही स्वयं प्रयोजन है ',---सूरदास इस छीलाको ही चरम 
सॉंध्य मामते है | 
प्रेमके इस साफ और मा्जित रूपका चित्रण भारतीय साहित्यमे किसी 
और कविने नहीं किया | यह सूरदासकी अपनी विश्येषता है | वियोगके समय 
राषिकाका जो चित्र सूरदासने चिंतित किया है वह भी इस प्रेमके योग्य ही है। 
इयामसुन्दरके मिलन-समयकी मुखरा लीछावती, चंचला और हँसोड राधिका 
वियोगके समय मौन शान्त और गम्भीर हो जाती हैं। उद्धवसे अन्यान्य गोपियाँ 
काफी वकझक करती है पर राधिका वहाँ जाती भी नहीं। उद्धवने श्रीकृष्णसे 
उनकी जिस मूर्तिका वर्णन किया है उससे पत्थर भी पिघल सकता है| उन्होंने 
राधिकाकी आखोकीा निरतर बहते देखा था, कपोल-देश वारि-धारात आई था, 
मुखमण्डल पीद हो गया था, ऑँखें घेंस गई थीं, शरीर कंकाल-शेष रह गया 
था। वे दखवाजेंते आगे न बढ॒सकी थीं | प्रियके प्रिय वयस्यने जब सन्देश: 
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मेगा तो वे मूर्ल्छित होकर गिर पडीं। प्रेमका वही रूप जिसने संयोगमे कभी 
विरहाशंकाका अनुमान नहीं किया वियोगम इस मूर्तिकों धारण कर सकता है | 
असल सूरदासकी राधिका शुरूस आखिर तक सरल बालिका हैं। उनके प्रेममे 
चडीदासकी राधाकी तरह पद-पद पर सास-ननंद का डर मी नहीं। है, और विद्या- 
पतिकी किशोरी राधिकाके समान रुदनस हास और हासमें रुदनकी चातुरी 
भी नहीं है । इस प्रेममें किसी प्रकारकी जायेलिता नहीं है। घरमें, वनमें, घाट- 
पर, कदम्बतले, हिंडोरिपर,---जहाँ कहीं भी इसका प्रकाश हुआ है वहीं वह अपने 
आपरमें ही पूर्ण है, मानो वह किसीकी अपेक्षा नहीं रखता ओर न कोई उसकी 
खबर रखता है | 

सूरदास जब्र अपने प्रिय विषयका वर्णन झुरू करते हैं तो मानों अलंकारदास्त्र 
हाथ जोड कर उनके पीछे पीछे दौडा करता है। उपमाओकी बाढ़ आ जाती 
है, रूपकोकी वर्षा होने लगती है | संगीतके प्रवाहमे कवि स्वयं बह जाता है। 
वह अपनेको भूल जाता है | काव्यंम इस तन्मयताके साथ शास्त्रीय पद्धतिका 
निर्वाह विस है । पद-पद पर मिलनेवाले अलुंकारोके देखकर भी कोई अनुमान 
नहीं कर सकता कि कवि जान-बूझकर अलंकारोंका उपयोग कर रहा है। पत्ने 
पर पंत्न पढते जाइए, केवछ उपमाओं। और रूपकोंकी घटा, अस्योक्तियोंका ठाठ, 
रूक्षणा ओर व्यंजनाका चमत्कार,--यहाँ तक कि एक ही चीज दो दो चार चार 
दस दस बार तक दुहराई जा रही है,--फिरमी स्वाभाविक और सहज प्रवाह कहीं मी 
आहत नहीं हुआ । जिसने सूरसागर नहीं पठा उसे यह बात सुनकर कुछ अजीब- 
सी लगेगी, शायद वह विश्वात ही न कर सके; पर बात सही है। काव्य-रुण्णोकी 
इस विशाल वनस्थलीमें एक अपना सहज सोन्दर्य है। वह उस र्मणीय उद्यानके 
समान नहीं जिसका सोन्दर्य पद पद पर मालीके कृतित्वकी याद दिलाया करता है 
5 अक्नत्रिम वन-भृूमिकी मेंति है जिसका रचायैता स्वनामे ही घुल-मिल 
गया है । 

सूरदास सुधारक नहीं थे, शान-मार्गी भी नहीं थे, किसीकी कुछ सिखानेका 
भान उन्होंने कमी किया ही नहीं। वे कहीं भी किसी भी सम्प्रदाय, मतवाद या 
व्यक्तविशेषके प्रति कडु नहीं हुए | यह मी उनके सरल हृदयका ही निदर्शक है | 
ल्लेकिन वे कबीरदासकी तरह ऐसे समाजसे नहीं आग थे जो पद-पदपर ल्याक्षित 
और अपमानित होता था और जहोँका गहस्थ-जीवन वैराग्य-जीवनकी अपेक्षा 
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ज़्यादा कठोर और तपोमय था | सूरदास जिस समाजमे पंले थे उसका गरहस्थ- 
जीवन विलासिताका जीवन था, मिथ्याचार और फरेबका जीवन था और * यौवन- 
सद, जन-मंद, मादक-मदे, धन-मंद, विध-सदमभारी, का जीवन था । इसीलिए 
इस समाजस वैराग्य अहण करना उनका मत था | वे तुलसीदासकी मेंति €ढ- 
चेंता सैनानायक नहीं थे जो समाजकी कुरीतियोंसे कुशल्ता-्यूवेंक बाहर निकलकर 
उसपर गोलाबारी आरम्भ कर दे [ नददासकी तरह पर-पक्षकी युक्तियोंकी तक-बल- 
पर निरास करना भी वे नहीं जानते थे | वे केवल श्रद्धा और विश्वासी भक्त थे 
जो झगडोंमे पढ़नेके ही नहीं | 

भक्तेम मणहूर है कि यूरदास उद्धवके अवतार थे | यह उनके मक्त और 
कवि-जीवनकी सर्वोत्तम आलोचना है। बृहद्भागवतामृतके अनुसार उद्धव मग- 
बानके महाशिष्य, महामृत्य, महामात्य और महाप्रियतर थे। वे सदा भ्रीकृष्णके 
साथ रहते थे | शयनके समय, भोजनके समय, राज-कार्यके समय,---कमी भी 
भगवात्का साथ नहीं छोड्ते थे; यहाँ तक कि अन्तःपुरभे भी साथ रहते ये | 
केवल एक बार उन्होंने मगवानका साथ छोड़ा था और चह उस समय जब उन्हें 
भगवानने अजम गोपियो|ंकी खबर लेनेकी भेजा था। इस बार उन्हें मगवत्संग्स 
दूता आनन्द मिला था। उनके तीन कास थे, भगवानकी पद-सेवा, उनसे पौरिं- 
हास करना, और क्रीढामे साथ रहना | पहले काममे वे इतेन तन्‍्मय रहते थे कि 
अबोध लोगौकी यह भ्रम हो जाता था कि वे पागल हो गये हैं | तूरदासके जीवनका 
यही परिचय है | उद्धवके सभी गुण उनमे वर्तमान थे। अपने काव्यमें एक 
ही जगह उन्होंने भगवानका साथ छोडा है, भ्रमरगीतंम | और इस बातमे कोई 
सन्देहही नहीं कि इस अवसरपर सूरदासकों मी दूना रत मिछा था। इसी तरह 
इस कथनका यह भी अथ है कि सूरदासकी माक्तिम दात्य, ( प्रीति-रति, ) सख्य 
और मधुर इन तीनो भावोंका सम्मिश्रण है | 

ननन्‍्द्दास 

ये सूरदासकी अपेक्षा वार्किक ज्यादा और कवि कम थे | अष्टछापके कवियोंमे 
सूरदातके बाद नद॒दासका ही स्थान है। उनकी भाषा साफ और मा्जित 
विचार-पद्धत्ति शाख्रीय और वह्लमाचार्यके अनुकूछ, तथा माव असाधारण थे | 
अ्रमणीतमे उद्धव ओर गोपियोंके सवादमे इन्होंने बड़ी सामिकताके साथ निर्गुण- * 
वादके, विरुद्ध सगुणवादक़ा पक्ष स्थापन क्रिया है। इनके बारिस प्रासिद्ध है कि 
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£ और सब्र गढिया नंददास जडिया | * 
तुलसीदास 

डेक्टर प्रियसनने कहा है कि बुद्धदेवके बाद भारतमे सबसे बडे छोकनायक 
तुलूसीदास थे। ये असाधारण प्रतिमा लेकर उत्तन्न हुए थे। जिस युगमे 
इनका जन्म हुआ था उस युगके समाजके सामने कोई ऊँचा आदगे नहीं 
था | समाजके उच्च स्तरके लोग विलासिताके पंकमे उसी तरह मम्न थे जिस 
प्रकार कुछ वर्षपू्वे सूरदासन देखा था। निचले स्तरके पुरुष और ज्लरी दरिद्, 
अशिक्षित और रोग-अत्त थे। वैरागी हो जाना मामूली बात थी। जिसके घरकी 
संपत्ति नष्ट हो गई या स्त्री मर गयी, समार्में कोई आकर्षण नहीं रहा, वदी चंट 
संन्यासी हो गया। सारा देश नाना सम्प्रदायके साथुओसे भर गया था। 
'अलख की आवाज गर्म थी हाला कि ये 'अलूखके लखंनवाले कुछ भी नहीं लख 
सकते ये | नीच समझी जानेवाली जातियोमे कई पहुँचे हुए महात्मा हो गये थे, 
उनमें आत्म-विश्वासका संचार हो गया था, पर, जैसा |के साधारणतः हुआ करता 
है, भिक्षा और संस्कृतिके अभावमे यही आत्म-विश्वास दुबह गर्वका रूप घारण कर 
गया था । आध्यात्मिक साधनासे दूर पडे हुए ये गरवमूढ पाडेतो और ब्राह्मणोकी 
बराबरीका दावा कर रहे थे। परपरासे सुविधा-भोग करनेकी आदी ऊँची जातिया 
इससे चिंढा करती थीं। समाजमें धनकी मयादा बढ रही थी । दरिद्रता हीनताका 
लक्षण समझी जाती थी । पंडितों और ज्ञानियोंका समाजके साथ कोई भी सम्पर्क 
नहीं था। सारा देश विश्शखल, परस्पर विच्छिन्न, आदरई-हीन और बिना लक्ष्यका 
हो रहा था । एक ऐसे आदमीकी आकश्यकता थी जो इन परूपर विच्छिन्न और 
दूर विश्रष्ट ठुकडोम योग-सूत्र स्थापित करे | तुलसीदासका आविभीव ऐसे समयमें 
ही हुआ | 

भारतवर्षका छोकनावक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके । क्योकि 
भारतीय सम्राजम नाना भेंतिकी परस्परविरेधिनी संस्कृतिया, साधनाएँ, जातिया, 
आचारनिष्ठा और विचार-पद्धातियों प्रचलित हैं| बुद्धेदव समन्वयकारी ये, गीतामें 
समन्वयकी चेश है और तुलसीदास मी सम्वयकारी थे। वे स्वये नाना प्रकारके 
सामाजिक स्तरोमे रह चुके ये | ब्राह्मण-वंशमे उनका जन्म था, दरिद्व होनेंके 
कारण उन्हें दर दर मटकना पड़ा था, गृहस्थ-जीवनकी सबसे निक्ृरष्ट आसक्तिके वे 
शिकार हो चुके थे, अशिक्षित और संस्कृति-विहीन जनताम वह रह चुके थे और * 
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काशीके दिग्गज पंडितों तथा संन्यातियोके ससगमे उन्हें खूब आना पढ़ा था।' 
नाना पुराण निगमागमका अभ्यास उन्होंने किया था और लोक-प्रिय साहिय और 
साधनाकी नाड़ी उन्होंने पहचानी थी | पडितोनि सप्रमाण सिद्ध किया है कि उस 
थुगमे प्रचलित ऐसी कोई भी काव्य-पद्धति नहीं थी जिस पर उन्होंने अपनी छापन 
लगा दी हो | चेदंके छप्पय, कबीरके दोहे, सूरदासके पद, जायसीकी दोहा-चौपा- 
इयॉ, रीतिकाररोंके सवैया-कवित्त, रहीमके वर, गाँववालेके सोहर आदि जितनी 
ग्रकारकी छन्द-पद्धतियों उन दिनों छोकमे प्रसिद्ध थीं सबको उन्होंने अपनी असा- 
घारण प्रतिमाके बलपर अप॑ने रंगमे रंग दिया | 

छोक और गास्रके इस व्यापक शानने उन्हें अभूतपूर्व सफलता दी | उनका सास 
काव्य समम्वयकी विराद चेशठ है । छोक और शास््रका समन्वय, गाह॑ध्थ्य और 
बैराग्यका समन्वय, भक्ति और श्ञानका समन्वय, भाषा और संस्कृतका समन्वय, 
निररण और सगुणका समन्वय, कथा और तत्व-शञानका समन्वय, आह्ण और 
चाण्डालका समन्वय, पाडित्य और अपाडित्यका समन्वय,---राम-चरितमानस 
झुरूस अखीरतक समन्वयका काव्य है । इस महान्‌ समन्वयके प्रयत्नका आधार 
उन्होंने राम-चरितकी चुना | वस्तुतः इससे अधिक सुन्दर चुनाव हो नहीं सकता। 
कुछ पश्चिमी समालोचकीने कहा है कि कविता अच्छी करना चाहते हो तो 
विषय अच्छा चुनो । राम-नामका प्रचार उन दिलों बढे जेरॉपर था। निर्गुण 
भावंसे भजन करनेवाले भक्तोने इस नामकी ही अपनाया था। लोकर्मे इस 
शब्दकी महिमा प्रतिष्ठित हो चुकी थी । तुलूसीदासके लिए काम इतना ही बाकी 
था कि लोकमुद्दीत इस नामको मर्यादापुरुषके चरित्रेस संबद्ध कर दिया जाय | 
कृष्ण-भक्ति खूब प्रचलित थी पर तुलसीदास मन ही मन मधुर भावकी 
उपासनापर छँझलांये हुए ये। वे इसके विरुद्ध तो कुछ कद्ट नहीं सकते ये 
क्योंकि यह भी  हारि-भक्ति-यंथ ” था और उनके उद्भावित पथस कम * श्रुति- 
सम्मत * न था पर उन्होंने भक्तिका प्रसंग अति ही दास्‍्यमावकी भक्तिकों श्रेष्ठ 
कहकर अप्रत्यक्ष रुपमें सधुर भावका प्रत्याड्यान कर दिया। निमुुणियोपर भी 
ये उसी तरह झट्छाये हुए थे, पर यह पथ भी श्रुति-सम्मत था, इसलिए इसके 
विरुद्ध बोलनेंमे भी उनका मुँह बन्द था और इसीलिए वे इसे मान कर भी नहीं 
मानना चाहते थे | प्रसंग आंत ही वे रामके स्युण रूपपर जोर देंते हैं, कथामे 
कहीं किसी मक्तसे भगवानकी भेंट हो गई तो चढट उसने वरदानमें माँगा कि “ हे 
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राम, तुम्हारा यह सगुण रुप ही मेरे मनमे दसे, निर्युण नहीं | ' इसी तर उच्च 
चर्णके होनेके कारण स्वभावतः ही उस युगके तथाकथित ' वर्णधर्मों ' की बढ बढ 
कर की हुई बाते उन्हें बुरी लगती थीं पर कथाःप्रसंगर्म सर्वत्र उनकी 
महिमा गाई है, हो, अवश्य ही इस बातंके लिए उनमें भक्तिका होना आवश्यक 
साना गया है। इस समस्याका उन्होंने यक्षि समन्वय किया है कि अगर छोटी 
जातिका आदमी भक्त हो तो वह मुहूर्त-भरमें ऊँची जातिके मक्तोसे 
ऊपर उठ जाता है, “ भरत-सम माई * हो जाता है। उनके राम अधम- 
उचाज हैं जो हतपूर्वक अधमोका उद्धार करते हैं | यह ध्यान देनेकी बात है 
कि तुल्सीदासने रूपकी अपेक्षा नामको श्रेष्ठ बताया है, यहाँ तक कि ' ब्रहम-रामतें 
नाम बढ ' है | अथात्‌ नि्गुण भावसे मजन किया गया हो या सग्रुण भावसे, 
नामकी महिमामें कोई सन्देह नहीं | इस सिद्धान्तके द्वारा उन्होंने सहज ही अपने 
विरद्ध-वादियोंकी भी अपनी श्रेणीम के लिया है । 

समयका मतलब है कुछ झुकना, कुछ दूसरोकी झुकनेके लिए बाध्य करना। 
गुल्सीदातकी ऐसा करना पड़ा है। यह करनेके लिए जिस असासान्य दक्षताकी 
जरूरत थी वह उनसे थी। फिर मी झुकना झकना ही है| यही कारण है कि 
राम-चरित-मानसके कथा-काव्यकी इृश्टिसि अनुपमेय होनेपर भी उसके प्रवाहमे बाधा 
पड़ी है | अगर वह विज्ञद्ध कविताकी इृध्िसे छिखा जाता तो कुछ और ही हुआ 
होता । यहाँ दार्शनिक मतकी विवेचना है तो वह भक्तितत्वकी व्याख्या | फिर 
भी अपनी असामान्य दक्षताके कारण तुल्सीदासने इस बाघाकी थया-संभव कम 
किया है | अपने प्रयक्षमे वे इतने अधिक सफल हुए हैं कि भाइुक समालेचककी 
उसमे कोई दोष ही नहीं दिखाई देता। कथाका झुकाव इतनी मार्मिकताके 
साथ पहचाना गया है कि यह बात आदमी प्रायः भूल जाता है कि रामचरित" 
भानसका रूक््य केचछ कथा ही नहीं और कुछ भी है। शुष्क तत्वश्ञान तुरूसी- 
दासको कमी प्रिय नहीं हुआ, जब कभी उसकी चंर्चा वे करते हैं तो कविकी 
भआषामें | उपमाओं और रूपकॉंके प्रयोगते विषय अत्यन्त साफ हो जाता है और 
नहीं कबिता करनेके लिए, तुलसीदास कविकी भाषाका प्रयोग करते हैं वहों वे 
अद्वितीय नजर आते हैं ! 

चरित्र-चित्रणमे तुलसीदास अतुल्मीय हैं| उनके सभी पात्र हाढ़ मांसके बने 
इमररे ही जैसे जीव हैं| उनमें जो अलौकिकता है वह भी मधुर और समझमें 
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आनेलछायक है । उनके पात्रोंके प्रत्येक आचरणमें कोई न कोई विशेष लक्ष्य 
होता है | मानव-जीवनके किसी न किसी अगपर उनसे प्रकाश पढता है, या. 
किसी न किसी सामाजिक या वैयक्तिक कुरीतिकी तीत्र आछोचना व्यक्त होती 
है, या मानव-मानवर्म सदभावनाकी युष्टिकी ओर इशारा रहता है। लीछाके लिए 
लीला-गान उन्होने कहीं नहीं किया | वे आदर्शवादी थे और अपने काव्यसे 
भावी समाजकी सृष्टि कर रहे थे । वे उस देशमे पैदा हुए थे जहाँ कल्पना की, जा 
सकती है कि रामके जन्मके साठ हजार वर्ष पहले रामायणकाब्य छिखा गया 
( अहवैवर्तपुराणम ), अथात्‌ जहाँ कवि मविष्यका द्रश और स्रश समझा जाता 
है। तुलसीदास ऐसे ही भविष्य-खश थे ) आज तीन सौ वर्ष ब्राद इस विषयमे 

' कोई सदेह नहीं रह सकता कि उन्होंने भावी समाजकी सृष्टि सचमुच की थी।* 
आजका उत्तर-भारत तुलसीदासका सवा हुआ है | वही इसके मेर-दड हैं | 

भाषाकी दृष्टिसे भी तुल्सीदासकी तुलना हिन्दीके किसी अन्य कविसे नहीं हो 

सकती । जैसा कि पहले ही बताया गया है, उनकी भाषामें भी एक समन्वयकी 
चे् है| तुल्सीदासकी भाषा जितनी ही छौकिक है उतनी ही शास्त्रीय | उसमें 
सस्कृतका मिश्रण बडी चतुस्ताके साथ किया गया है। जहां जैसा विषय होता है 
भाषा अपने आप उसके अनुकूल हो जाती है । तुल्सीदासके पहले किसीने इतनी 
मार्जित भाषाका उपयोग नहीं किया था | काव्योपयोगी भाषा लिखनेमे तो: 
तुलसीदास कमाल करते हैं। उनकी विनय-पत्निकाम भाषाका जैसा जोरदार प्रवाह 
है वेसा अन्यत्र दुर्लभ है। जहों भाषा साधारण और शैकिक होती है वहाँ 
वुल्सीदासकी उक्तियाँ तीरकी तरद् सीधे चुभ जाती हैं और जहों शास्त्रीय और 
भम्भीर होती है बह पाठकका मन चीलकी तरह मंडरा कर प्रतिपाथ तिद्धान्तको 
अ्रहण कर उड जाता है। ; ॥ 

- सानव-अक्षतिका शान तुलूसीदासंस अधिक उस युगर्मे किसीकों नहीं था | पर 
यह एक आश्चर्यकी बात है कि उन्होंने विश्व-्पक्ृतिको अपने काव्यमें कोई स्थान 
नहीं दिया । इसमें सन्देह नहीं कि जहाँ कहीं उन्होंने थोडी-सी चर्चा की है वहीं 
उसमें कमालछ किया है, पर असलूमें वे इससे उदासीन ही रहें। जो भावुक 
सहृदय पद-पदपर फूछ पत्तियोको देखकर मुग्ध हो जाता है, नदी पहाडको 
देखकर तन-मन बिसार देता है, वह तुरूसीदासके काव्यका रृथ्ष्यीभूत श्रोता नहीं 
है | ठुल्सीदास अक्ृत्या भावुकताकों पतंद नहीं करते थे |एक ही जगह उनकी ” 
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भाबुकता “ पुलक-गात ' और “ लोचन-सजल ” के रूपमें प्रकट होती है और वह 
भगवानके “ करुणायतन ” था “ मोहन-मयन ” रूपको देखकर | इससे भी 
अधिक अजीत्र बात यह है कि उनकी उपमा, रूपको और उद्मेक्षाओमे कहीं 
कहीं काव्य-गत रूढियोंका बुरी तरह पाछन किया गया है। उनके जैसे 
ग्रतिमाशाली कविके लिए, जे इच्छा करते ही नई नई डउपमाओं और 
उद्परेक्षाओंका ठाठ ऊगा सकता था, जो इस गुणमें अतुलनीय था, यह बात एक 
अजीब-सी छगती है। शायद इस बातका भी समाधान उनकी समन्वयात्मिका 
प्रतिभाके द्वारा ही किया जा सकता है जे नवीनताके साथ सदा प्राचीनताका 
सामंजस्य-विधान करती थी ! 

तुलसीदास कवि थे, भक्त थे, पंडित-सुधारक थे, छोकनायक थे और भविष्यके 
खश थे | इन रूपोमे उनका कोई भी रूप किसीसे घटकर नहीं था | यही कारण 
था कि उन्होंने सन ओस्स समता ( 38|98708 ) की रक्षा करते हुए एक 
अद्वितीय काव्यकी सृष्टि की जो अब तक उत्तर मारतका मार्ग-द्शक रहा है और 
उस दिन भी रहेगा जिस दिन नवीन भारतका जन्म हो गया होगा | 

दादूदूयाल 

दादू तुल्सीदासके सम्रकाढीन थे । वे कबीरदासके मार्गके अनुगामी 
थे । इनकी उक्तियोम बहुत कुछ कबवीरदासकी छाया हैं फिर भी वे वही नहीं 
थे जो कब्रीरदास थे | समाजके निचले स्तरस उनका भी अविमोव हुआ था, 
जन्मगत अवहेलनाको लेकर इनका भी विकास हुआ था, पर उस युग तक 
कबीरका प्रवर्तित निर्मुणमतवाद काफी छोक-प्रिय हो गया था। नीच कही 
जानेवाली जातियोंमें उत्पन्न महापुरुषोंने अपनी प्रतिमा और मगवन्निष्ठाके बछ- 
पर समाजके विरोधका भाव कम कर दिया था| दादूने शायद इसीलिए पसपरा- 
समागत उच्च-नीच विधानके लिए उत्तरदायी समझी जानेवाढी जातियोपर उस 
तीवतांके साथ आक्रमण नहीं किया जिसके साथ कबीरने किया था | इसके घिवा 
उनके स्वमावम भी कबीस्के मस्तानेपनके बदले विनय-मिश्रित मधुस्ता अधिक 
थी। सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक रूढियाँ ओर साधना-सम्बन्धी मिथ्याचारोपर 
आधात करते समय दादू कभी उम्र नहीं होते | अपनी बात कहते -समय से 
बहुत नम्न और प्रीव दिखते हैं | अपने जीवन-कालमें ही वे इतने प्रख्यात हुए 
थे कि सम्राद्‌ अकबरने उन्हे सीकरीमे बुछा कर चाल्नीस,दिन तक निरन्तर सत्सेग 
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किया था, फिर भी दादूके पदों अभिमानका भाव बिल्कुछ नहीं है। उन्हे 
बराबर इस बातपर जोर दिया है कि भक्त होनेके लिए नम्न, शील्वान्‌, अफल . 
काक्षी और वीर होना चाहिए. । कायरता उनके निकट साधनाकी सत्रसे बडी शा 
है। वही साधक हो सकता है जो वीर हो, जो सिर उतार कर रख सके । कबी:. 
( क-बीर ) अपना सिर काठ कर ( क अक्षर छोड़ कर ) ही बीर हो सके थे .. 
जो साहसके साथ मिथ्याचारका विरोध नहीं कर सकता वह वीर भी नहीं, वह, 
वीर साधक भी नहीं । दादूके इस कथनका बेढंगा अथ करके बादके उनके शिष्यों- 
का एक दल ( नागा ) केवछ लडाकू ही रह गया | 

कबीरकी मौँति दादूने मी रूपकोका कहीं कहीं आश्रय लिया है, पर अधिक 
नहीं; अधिकाशंम उनकी उक्तियाँ सीधी और सहज ही समझमे आ जाने छायक 
होती हैं| इनके पदेमे जहाँ निृण निराकार निरंजनको व्यक्तिगत मगवानके रूपमे 
अपलब्ध किया गया है वह वे कवित्वके उत्तम उदाहरण हो गये हैं। ऐसी अवस्थामे 
ग्रेमका इतना सुन्दर चित्र उपस्थित किया गया है कि बरबस सूफी भावापत् 
कवियोकी याद आ जाती है | सूफियोंकी मौति इन्होंने भी प्रेमको ही मगवानका 
रुप, नाम और जाति बताया है | विरहके पदों सीमका असीमसे मिलनके लिए 
तहफना सहृदयको मर्माहत किये बिना नहीं रह सकता। 

, भाषा इनकी यद्यपि पश्चिमी राजध्यानीसे मिली हुई परिमाजित हिन्दी है तथापि 
उसमें गजबका जोर है । स्थान स्थानपर प्रक्नतिका जो वर्णन उन्होंने किया है वह 
देखने ही योग्य है । भाषा किसी प्रकारका काव्य-गुण आरोप नहीं किया गया, 
हऊन्दोंका नियम प्रायः भग होता रहता है, फिर भी अपने स्वाभाविक वेंगके कारण 
वह अत्यन्त प्रमावजनक हुई है । 

कबीरकी भौति दादूदयाल भी जिन पाठकोंको उद्देश्य करके छिखते हैं वे 
साधारण कोटिके अशिक्षित आदमी हैं। उनके योग्य भाषा लिखनेमें दा अं 
स्वमावतः ही सफलता मिली है । क्योंकि वे स्वयं भी कोई पंडित नहीं ये 
जो कुछ कहते थे अनुभवके बलपर कहते ये | इनके पदोम मुसलूमानी साधनाके 
शब्द मी अधिक प्रयुक्त हुए हैं। वे स्वयं जन्मसे मुसलमान थे और मुस्लिम 
उपासना-पद्धतिके सेसगमें आ चुके थे फिर भी उनका मत अधिकतर हिन्दू मावा- 
पन्न था | कपीरके समान मस्तमौझा न होनेंके कारण वे प्रेमके वियोग और 
संयोगके रूपकोम वैसी मस्ती तो नहीं छा सके हैं पर स्वभावतः सरल और निरीह 
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होनेके कारण ज्यादा सहज और पुरअसर बना सके हैं। कबीरका स्वभाव एक 
तरहके तेजसे हढ था पर दादूका स्वभाव नम्नतासे मुछायम। कबीरके लिए,उनका 
स्वभाव बढा उपयोगी सिद्ध हुआ क्‍योंकि उन्हें अपने राष्तेंकें बहुतसे झाड़.. 
झंखाड़ साफ करने थे | दादूको मैदान बहुत कुछ साफ मिला था और इसमें उनके 
मीठे स्वभावने आश्चर्यजनक असर पैदा किया | यही कारण है कि दादुको कवीरवी 
अपेक्षा अधिक शिष्य और सम्मानदाता मिले | पर जीवनमे कहीं भी दादू कबीरके 
महत््वको न भूल सके और पद पदपर कत्रीरका उदाहरण देकर साधना-पद्धतिका 
निर्देश करते रहे | 


खुन्दरदास 

दादूके शिध्योमें सुन्दरदास सर्वाधिक शास्त्रीयश्ञान-सम्पन्न महात्मा थे | बहुत 
छोटे उमगस्मे उन्होंने दादूका शिष्यत्व अहण किया था | बादस काशीमें आकर 
बहुत दीघे काछतक शास््राभ्यास किया था | इसका परिणाम यह हुआ था 
कि उनकी कविताके बाह्य उपकरण तो शास्त्रीय दश्टिस कथंचित्‌ निर्दोष हो सके थे 
पर वक्तव्य-विषयका स्वाभाविक वेग, जों इस जातिके सन्तोंकी सबसे बड़ी 
विशेषता है, कम हो गया | विषय अधिकाशमे संस्कृत ग्रंथोंसे संग्रहीत तत््ववाद है 
जो हिन्दी-कवितामे नयी चीज होनेपर मी शास्त्रीय ज्ञान रखनेवाले सहृदयोके 
लिए विशेष आकर्षक नहीं है | छत्न-बंध आदि प्रहेलिकाओंसे मी इन्होंने अपने 
काव्यकी सजानेका प्रयास किया है| असलमें सुन्दरदास संतों अपने बाह्य उप- 
करणोके कारण विशेष स्थानके अधिकारी हो सके हैं। फिर भी इस विषयमे तो 
कोई सन्देह नहीं कि शास्त्रीय ढंगके वे एकमात्र निगुणिया कवि हैं। 

सुन्दरदासका अनुभव विस्तृत था | देश-देशान्तर घूमा हुआ था | जब कभी 
वेद्ान्तका तत्तशान छोड़कर ये अन्य विषयोपर लिखते थे तब निःसन्देह रचना 
उत्तम कोटिकी होती थी। कुछ छोगोका अनुमान है कि सुन्दरदास एक मात्र 
ऐसे निर्गुणिया साधक थे जिन्होंने, सुशिक्षित होनेके कारण, छोक-धर्मकी उपेक्षा 
नहीं की है | लेकिन यह भ्रम है। कबीर दादू आदि सनन्‍्तोंने पतित्रताके अंगोमें 
पातित्रत घर्मका खूब बखान किया है, साधनामें मक्तको मी इस अतका पालन 
करनेका विधान किया है और वीरेका सम्मान तो दादूसे अधिक अमन्यत्र 
दुलभ ही है। 
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रजब 

रजबदात निश्चय ही दादूके शिष्योंमि सबते अधिक कवित्व लेकर उत्न्न हुए 
थे | उनकी भाषामे भी राजध्यानीपन और मुसलमानीपन अधिक है, तथाकथित 
शास्त्रीय काव्य-गुणका उसमें अभाव है फिर भी एक आश्चर्यजनक विचास्श्रौड़ता, 
चेगवत्ता और स्वाभाविकता है। और लोग जिसकी कई पदमे कहते हैं रमत्र उस 
तत्वकी सहज ही छोटे देहिमे कह जाते हैं | इनके वक्तव्य विषय भी वही हैं जो 
साधारणतः निगुणमावापत्न साधकोंके होते हैं पर साफ और सहज अधिक | 

दादूदयालकी शिध्य-परम्परास और भी अनेक सन्त हुए जो कविता करते ये 
पर उनकी * कविता ” कविताका स्थान नहीं पा सकी । जग जीवन साहब इसी 
परुयराम हुए थे जिन्होंने सतनामी सम्प्रदाय चलाया | इनकी ९१ बानियों भी 
साधारण कोटिकी हैं । 


१० 
# ७ हैं. 
रात-क्राव्य 

हमने पहले ही देखा कि हिन्दी साहित्यम दो भिन्न प्रक्ृतिके आयोने ग्रन्थ लिखे 
हैं। पूर्वी आये अधिक भावप्रवण, आध्यात्मिकताबादी और रुडि-मुक्त थे और 
पश्चिमी या मध्यदेशीय आये अपेक्षाकृत अधिक रूदि-रूढ़, परम्पराके पश्मपाती, 
शास््र-प्रवण और स्वर्गंवादी थे । पूर्ती आयोमे ही उपनिषदोकी जञान-चचा, बोद्ध 
ओर जैन आचायौंका रूढिसे विद्रोह, तन्न और वामाचारकी स्थापना, सहजमत 
और योगमार्गका प्रचार और आध्यात्मिकता-स्वरसित भावशम्रवण गीति-काब्यका 
विकास हुआ है | ये अवघसे लेकर आसाम तक फैले हुए थे। मध्यदेशीय आयोंमें 
पौराणिक भाव-धाराका विकास, धर्मशासत्र और निर्बंध-गेथोंकी प्रतिष्ठ, कर्मकाण्डका 
प्रचार तथा स्वगे अपवर्गकी प्राप्तिका व्रिश्वात अधिक था | तूरानियन आक्र- 
मर्णके पूर्व॑वर्ती भारतीय साहित्यमे इन दो जातिकी स्वनाओका ही समावेश हैं 
अथोत्‌ या तो उससे अध्यात्मिकताप्रवण अ्थों (जैसे उपनिषद्‌ , बौद्ध ग्रन्थ, 
जैन ग्रथ, दश्शन आदि ) का अप्तित्व है या परम्परापोषक कर्मकाण्ड 4वण शाझ्नोंका 
( जैसे ब्राह्मण अन्य, श्रौत और गृह्म सूत्र, प्राचीन स्मृति या इतिहास-पुराण 
आदिका ) आधिक्य है। ये दो जातिकी रचनायें दो प्रदेशोमे हुई थीं। पहली 
अधिकतर अयोध्या, काशी, मगध आदिम और दूसरी कान्यकुब्ज आदि मध्य- 
देश । सन्‌ इंसबीके बाद एक तीसरी वस्तुका अचानक आविभाब होता है| 
यह अध्यात्मवादी या मोक्षकामी रचनायें मी नहीं हैं और कर्मकाण्डवादी या 
स्वर्गकार्मी भी नहीं हैं | इनमें ऐहिकतामूलक सरस कवित्व है। ये उस जातिकी 
स्वनाये दे जिसे अग्रेजीमें “सेक्यूलर कविता कहते हैं। इसके पूर्व जिन दो 
प्रकारकी स्वनाओंकी चर्चा है उनसे इनमें विशेष अन्तर है। ये पहली रचना- 
आंकी भेंति धारावाहिक रूपमें नहीं लिखी जाती थीं और किसी ऐतिहासिक या 
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पौराणिक पुरुषके चरित्रको अवलम्बन करके सी नहीं गाई जाती थीं, ब॒हिक 
फुटकल लोकोंके रूपमें, छोठे छोटे पद्मोमि ही अपने आपमें सम्पृण अन्य-निरेक्ष 
भावसे लिखी जाती थीं। आरस्म्ममें ऐसी रचनाये प्राकृत भाषामें लिखी गई 
और बादम चलकर सस्कृतम भी लिखी जाने लगीं । हमारे इस कथनका यह अर्थ 
नहीं समझा जाना चाहिए कि इसके पूर्व समूचे भारतीय साहित्यमें ऐसी कोई रचना 
रही ही नहीं होगी जिसे ऐहिकता-परक कहा जा सके; वध्तुतः पण्डितोंने ऋग्वेद, 
अथर्व॑वेद तथा बोद्धोकी येर-गाथा और येरी-गाथाओँसे इस प्रकारके प्रमाण हूँढ 
निकाले हैं जिनसे यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि ऐसी रचनायें प्राचीन 
कालमे भी किसी न किसी रूपमे रही जरूर होंगी, मानव-प्रकृति उन दिनों भी 
सदा आमुष्मिकतासं उलझी रहना पसंद नहीं करती होगी। महाभारतमें आई 
हुईं कई प्राचीन कहानियोके सबंध भी पण्डित लोग इसी प्रकारका विचार 
पोषण करते है।यह हमारे कथनका तात्पर्य यह है कि सन्‌ ईसवीके आरभ 
कालके आसपाससे ऐसी रचनायें बहुत अधिक दिखने लगीं और उत्तरोत्तर 
भारतीय साहित्यमें प्रमुख स्थान अहण करने लगीं। इनका आरम प्राकृतसे हुआ। 
इस अकारकी कविताका सबसे पुराना सग्रह “हाल! की * सत्तसई ” या सतसई है। 
इस गंथर्मे जिस जातिकी कविता पाई जाती है वैसी कविता इसके पहले संस्कृतके 
किसी ग्रंथम नहीं देखी गई। इसकी अपनी विशेषता है। प्रत्येक पद्य अपने 
आपमें स्वतंत्र हैं और आमुष्मिकताकी चिन्तासे एकदम मुक्त हैं | इस अंथके 
ससयको लेकर पण्डितेंमि काफी मतभेद है| कुछ छोग हालको सन्‌ ईसवीके 
प्रथम शतकका मानते हैं और दूसेर चौथे पॉचवे शतकका | जो मत ज्यादा 
प्रचलित है वह यह है कि हालकी सत्तसई ( सतसई ) मे बहुतसे प्रक्षित पथ हैं 
जिनके कारण वह रचना अर्वाचीन-सी लगती है | जैसे अंगारवार ( मगलवार ), 
होगा और राधिका शब्दसे संबद्ध आयाये । परन्तु अन्ततः साढ़े चार सौ आयौयें काफी 
प्राचीन जान पेडेती हैं। उनका सन्‌ इंसवीके पूर्वकी या परकी प्रथम शतान्दीमें 
रचित या, संकलित होना असमव नहीं है | इस सत्तसईका प्रभाव बादके संस्कृत 
साहित्यपर भी पढ़ा और गोवर्धनकी आयौ-सप्तशवी वस्तुतः उसीके आधारपर 
लिखी गईं, ग्र्याप उसका आध्रा सौन्दर्य इस संस्कृत सम्तशतीम कम हो गया 
है । हिन्दीके प्रसिद्ध कवि बिहारीछालकी सतसई भी इस ग्रंयस प्रभावित है जो 
सुकुमारताम अठुलनीय है ।. सैकड़ों वर्षते यह रतिकोंका हियहार बनी हुई है 
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और जब तक सहृदयता जीती रहेगी तब तक बनी रहेगी । 

हालकी सत्तसईमें जीवनकी छोटी मोदी घटनाओँके साथ एक ऐसा निकट 
संत्रंध पाया जाता है जो इसके पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्यमें बहुत कम मिलता है। 
प्रेम और कदणाके भाव, प्रेमिकोंकी ससमयी ऋ्ड़ाये और उनका घात-प्रतिघात 
इस गअंथममं अतिशय जीवित ससमें प्रत्कुटेत हुआ है। अहीर और अहीरिनोंकी 
प्रेम-गाथायें, ग्रामवधूटियोंकी “टंगार-चेश्टये, चक्की पीसती हुई या पौधोको सींचती 
हुई सुन्दरियोके मर्मस्पर्शी चित्र, विभिन्न ऋचुओका भावोत्तेजन आदि वार्ते इतनी 
जीवित, इतनी सरस और इतनी दृदयस्पर्शी हैं कि पाठक बर्बस इस सरस 
काव्यकी ओर आइष्ट होता है। भारतीय काब्यका आलोचक इस नई भाव- 
घासको भुला नहीं सकता। यहाँ वह एक अमिनव जगतमें पदापंण करता है जहाँ 
आध्यात्मिकताका झमेला नहीं है, कुछ और वेदिकाका नाम नहीं सुनाई देता, 
स्वर्ग और अपवर्गेकी परवा नहीं की जाती, इतिहास और पुराणकी छुह्ाई नहीं 
दी जाती और उन सब बातोंकी भुला दिया जाता है जिसे पूर्ववर्ती साहित्यमे 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। फिर भी यह समझना भूछ है कि हालकी सत्तसई लोक- 
साहित्य है । उसका स्पिरिट नया हैं पर माषागत और भावगत वह सतर्वता 
इसमें भी है जे संस्कृत कविताकी जान है। इस नवीनताका संबंध जरूर किसी 
लोक-साहित्यसे रह होगा, पर स्वयें यह “ सत्तसई ” लछोक-साहित्य नहीं थी | इस 
नई घाराका पूर्ण विकास हिन्दी साहित्यमें हुआ है, इसीलिये इसके विषय कुछ 
अधिक विल्तारपूर्वक आलोचना करनेका यहाँ संकल्प किया गया है। 

हणोंके साथ ही आभीरगण भी इस देशमे आये थे। इनका परिचय भारत- 
वासियोंकीं पहलेसे ही था । हूणोंकी तरह ये छूटपाट करके चलते नहीं बने, 
बल्कि यहीं बस गये ओर आगे चल कर बडे बडे राज्य स्थापनमे समर्थ हो सके । 
इनकी सरलता, बीरता और सौम्य प्रकृति शीघ्र ही भारतीय साहित्यको प्रभावित 
करनेमें समर्थ हुई। शुरू-झओरूम इन्हे भी हूणोंकी तरह अत्याचारी समझा गया 
था पर बहुत शीम ही भारतवासियोने इनके प्रति अपनी धारणा बदल ली | इन 
आभीरोका धर्म-मत भागवत धर्मके साथ मिल कर एक अभिनव वैण्गवमतवादके 
प्रचारका कारण हुआ । अपभ्रंशके प्रसंग बताया गया है कि किस ग्रकार 
इन्होंने माषा और साहित्यकों प्रभावित किया था | बहुत-से पंडितांका विश्वास है 
कि प्राकृत और उससे होकर संस्क्ृतमें जो यह ऐहिकता-परक सरस स्चनायेंआई 

< 
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उसका क्रारण आभीरोंका संसगे था। ये फुटकर कवितायें, अहदीरोकी प्रेम-कथाये 
और उनके गरह्चौरेत्र छोक-साहित्यमेँ अत्यधिक छोकप्रिय हों गये थे और 
उनकी शक्ति और सरसता पंडितोंस छिपी नहीं रही । उसने प्रत्यक्ष रूपसे प्राकृत 
और संल्कृतके साहित्यको प्रभावित किया | उसी प्रभावके फलत्वरूप सस्कृत 
और प्राइतमें अपने आपमें स्वतेत्र ऐहिकता-परक फ़ुटकछ पद्मोंका प्रचार हुआ । 
पर अपकभरशर्म, जे निश्चयपूर्वक पहले आभीरोकी और बादमे उनके द्वारा प्रभा- 
बित आयंमाषा थी, उसकी घारा बराबर जारी रही और उन दिनों अपने पूरे 
बैगमे प्रकट हुई जिन दिनो संस्कृत और प्राकृतके साहित्य पहले ही बताये हुए 
नाना कारणोंसे लोक-रुचिंके लिए स्थान खाली करने छंगे | हमारा मतलब हिन्दी 
साहित्यके अविभौव-कालस है। यह याद रखना चाहिये कि यहाँ तक आते 
आंते इसमें अनेकानिक अन्य धाराओंका भी प्रभाव पड़ा होगा और हिन्दीमें यह 
धारा जिस रुपमें प्रकट हुईं वह मूल अपभ्रश-घारासे बहुत कुछ मिन्न हो गई थी । 
किन अशॉमे मिन्न थी और किन प्रभावोसे युक्त थी, यह विचार करनेके पहले 
यह विचार किया जाय कि उस अपश्रंश कवितामे किस प्रकारकी रचनायें .थीं। 

परवर्ती-कालकी अपभ्रंश रचनाओंसे अनुमान होता है कि दे तरहकी रचनाये 
इस भाषामें शुरू शुरूमे ही रही होगी--- 

(१ ) ऐहिकतापरक फुटकल पद्य और (२) लोकप्रचलित कहानियोंकि 
गीतरूप । संसारके समत्त लोक-साहित्यमे ये दो प्रकारकी रचनाये पाई जाती हैं | 
जातिकी संस्कृति और घर्ममतके अनुसार इनके ऊपरी आकार-प्रकारम परिवर्तन 
होते रहते हैं । अपभ्रंशकी कविताओँके आदि स्वरूपके विषयमे विशेष महत्तपूर्ण 
बात यह है कि इसमे आमुष्मिकताकी चिन्ता बहुत कम थी । 

लेकप्रचलित कहानियोंके गीतरूपका प्राचीन संग्रह बहुत कम मिलता है,--- 
नहीं मिलता है, कहना ज्यादा ठोक होगा क्योकि जे। कुछ मिलता है उसमें काफी 
परिवर्तन हो गेय हैं। मारतीय छोक-कयानकोकी एक विशेषता यह रही है कि वे 
सदा किसी ऐतिहासिक व्यक्तिको आश्रय करके रचित होते हैं पर ऐतिहासिक 
घटना-परम्पराका उनमे नितान्त अभाव होता हैं। कत्पना भारतीय कबिकी प्रधान 
विशेषता है | ऐसा भी देखा गया है कि बहुतस कवि आपने आश्रवदाताओँका 
जीवनचरित लिखते समय भी ऐसी बहुत-सी लोकप्रचलित अद्भुत चमत्कारात्मक 
कह्ननियोंकी उनमें जोड़ देते हैं जे। विशुद्ध कब्पनाकी उपज होती हैं । बहुतसे 
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इतिहास-लेखक इस भारतीय-परपराकी ठीक ठीक नहीं समझ सकनेके कारण 
चहुत-सा व्यर्थका वाद बढाते हैं और किसी नतीजेपर न पहुँच रुकनेके 
कारण अट्कल लगाया करते हैं | चेदवरदाईके ' प्रथ्वीराजगसो मे ऐसी 
बहुत-सी कल्पित घटनायें हैं जिनके कारण (थ्वीराजगरहोकों केवल जाली ग्रन्थ 
बताकर ही मौनघारण नहीं किया गया है, चदकी जाछी कबि भी कहा गया है | 
नरपति नाहहके वौीसलदेवरासोकी घटनाओँने भी इसी प्रकार पाडित्यगत झमेलोको 
खडा किया है । जायसीके पदुमावतमें वर्णित अलाउद्दीन और भीमतिंह तथा 
पद्मावती और सिंहलद्वीप आदिकी घटनाओंने पण्डितोंको बहुत दिन तक उल्झा 
रखा था और बड़े बंडे विद्वानोकी सिर खपा खपा कर यह सिद्ध करना पडा है कि 
ये बाते निराधार हैं| वस्तुतः इन काव्य-प्न्थोमि बहुत-सी छोक-प्रचलित गायथायें 
मिन्न भिन्न ऐतिहासिक व्यक्तियोंके नामसे जोड दी गई हैं । उस युगके कवि-लोग 
भी इसमे कोई अनोचित्य नहीं देखते थे और आश्रयदाता छोंग भी इसमे कोई 
दोष नहीं देखते ये | वस्तुतः गोस्वामी तुलूसीदासजीने जब्र रामायणमे लिखा था 
कि ' कीन्हे प्राकृत जन गुन-गाना | सिर घुनि गिरा लागि पछिताना।' तो 
उनका मतल्य केवल राजाओं या आश्रयदाताओंके गुण-गानसे ही नहीं था वाल्कि 
लोक-कथानकोसे भी था। यह वक्तव्य ही बतलाता है कि उन दिनों छोक-प्रचलित 
कथानकॉकी आश्रय करके बहुत ग्रंथ लिखे जा रहे थे । गोस्वामीजीका गक्ति- 
जारी ' रामचरित मानस ” जहाँ हिन्दी साहित्यकी अक्षय्य मघुसे आपष्ठावित कर 
सका वह उसने एक बडा भारी अपकार भी किया | वे सारे ' प्रात जन गुन- 
गान “मूलक काव्य सदाके लिये छोप हो गये। जिस समाजमें रामायणका 
प्रभाव नहीं पड सका उस मुसलमानी समाजकी ही कृपासे मुसलमान कवियोकी 
लिखी हुईं कुछ प्रेम-गाथायें उपलब्ध हुई हैं| पदमावतसे ही पता चलता है कि 
उस जमानेमे उपनावती, मुगधावती, मिस्गावती, मघुमालती, प्रेमावती आदिकी 
कथायें लोकमें प्रचलित थीं | इनमें मृगावती और मधुसालतीकी कहानियोकों 
आश्रय करके लिखे हुए, दो अ्य ( पहला “कुतबनका ” और दूसरा “मंझनका? ) 
मिल भी चुके हैं। ऐसी और अनेक कहानियाँ मी लछोक-भाषामें प्रचलित रही होंगी 
और उनपर भंथ भी लिखे गये होंगे,--कमसे कम उनको आश्रय करके बनाई 
हुईं गीतियोसे आमीण जनता अवकाशके समय मनोरंजन तो ज़रूर करती होगी,--- 
परन्तु उनमेंका अधिकाश अब छुप्त हो गया है। हिन्दी साहित्यमें इन कहा- 
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नियोंकी आश्रय करके लिखी हुई दो प्रकारकी गाथाओंका प्रचार पाया जाता है। 
(१) पहली वे हैं जो पश्चिमी आयोमे प्रचलित थीं: इनमे ऐहिकतापरक, 
सघर्षमय जीवनकी झलक है और (२) दूसरी वे हैं जो पूर्वी आयें प्रचलित 
थीं; इनमें आध्यात्मिकता-प्रवण रूपको और भाव-प्रवण घटनाओंका उल्लेख है । ये 
दोनो द्वी स्वाभाविक भावसे विकसित हुई हैं। इन्हींको हिन्दी साहित्यके प्रवीण 
पडितोने क्रमशः वीर-गाया और प्रेम-्गाथा नाम दिया है । दूसरी जातिकी 
गाथाओं या कथानकोमें, जो मुसलमान कवियोंकी लिखी हुई हैं या यो कहिये 
कि जो उन हिन्दुआँकी लिखी हुई हैं जो किसी कारणवश एकाध पुझ्तसे ही 
मुसलमान हो गये ये पर जिनमें हिन्दू-संस्कार पूरी मात्रामे थै,---उनेमे सूफी मतका 
प्रभाव भी पाया जाता है। ये दोनों प्रकारकी र्वनाये हिन्दी साहित्यमे वर्तमान 
हैँ और जो छोग अपक्रंशके साहित्यमें प्रतिविम्बित भारतीय सम्राजको देखना 
चाहते हैं उनके लिये थे नितान्‍्त आवश्यक हैं| बिना किसी प्रकारके 
प्रतिवादकी आशकाके ज़ोर देकर कहा जा सकता है कि मध्य-कालके आरंभके 
अन्धकास्युगीन भारतीय जीवनकों इतनी सजीवतांस अभिव्यक्त कर सकनेका 
कोई दूसरा साधन नहीं है। नाना प्रकारकी छोक-चिन्ताओंके सम्मिश्रणका जे 
अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें इस वीर-गाथा और प्रेम-गाथाके साहित्यको 
अध्ययन करनेकी निमनित करता हूँ । इससे अधिक जीवनयुक्त, अधिक सरस, 
आधिक स्फूर्तिदायक और लछोक-जीवनको समझनेमें अधिक सहायक साहित्यको मैं 
नहीं जानता । 
परन्तु इस लोक-भाषाका सर्वाधिक महत््वपूण अग जिसने कि शीघ्र ही 
शासत्रपथी पंडितोंकी भी आकृष्ट किया वह उसका पहला अग था। अलकार-शाक्ममे 
उत्तम कविताके उदाहरण!मि प्राकृतके और संस्कृतके ऐसे सैकडो सरस कोक 
जद्भूत किये गये हैं । सस्क्ृतके सुमाषित-संग्रहंम भी ऐसे अनेक रन सुरक्षित हैं । 
इस जातैकी रचनाओंने सत्कृत और विशेष रूपसे प्राकृत साहित्यको एक आभिनव 
सम्राद्सि सम्पन्न किया है| यदि अलंकार-शास्त्रके आदि ग्रस्थोंकी छान-बीन की 
जाय तो स्पष्ट ही पता चलता है कि आरभमे दो अत्यन्त स्पष्ट घाराये इस शासत्रकी 
| मौजूद थीं जे आगे चलकर एकमें मिल गई | एक प्रकारकी शास्त्रीय चिन्ता 
नाटब-शास्त्रके रूपमें प्रकट हुई थी जिसका प्रधान प्रतिपाद्य रस था। दूसरी चिन्ता 
अलकार-शासत्रके रूपमें अकट हुईं जिसका प्रधान विवेच्य विषय अलकार-यें । 
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नाव्य-शाल्नके प्रधान विवेचनीय ग्रंथ नाठक थे और अलूंकार-शाज्के फुकल 
पद्य । आंगे चलकर दोनों धारोंथ एक्स मिल गई और यह माना जाने लगा 
कि फुटकल पद्चोमिं भी सस-विवेचन उतना ही आवश्यक है जितना नाटक या 
प्रबंध काव्यमे | इन दो सम्परदायोकी एकत्र करनेका काम आननन्‍्दवर्धनूद्वारा प्रति- 
प्लित ध्वनि-सम्प्रदायके पण्डितोंने किया। आनन्दवर्धनके पूर्ववर्ती आलड्टारिक 
रस-विवेचनाकी उतना महत्त्व नहीं देना चाहते | यह आलंकारिक सम्प्रदाय निश्चय 
ही नाट्य-सूत्रोंके बादका है | नाट्य-सूत्रोका नान पाणिनिकों भी था | भरतके जिस 
नाटयणात्रका परिचय हमे आज प्राप्त हे उसका मूल रूप केसा था, यह कहना 
कठिन है । पर इसमें कुछ थोंडिसे अरूंकारोंकी प्रसंगवश चर्चा है | इससे इतना सिद्ध 
हो जाता है कि भारतीय नाव्यशास्त्रके वर्तमान रुपको पहुँचनेके पूवे अलुंकारशाल 
कुछ न कुछ रूप घारण कर चुका था परन्तु वह अत्वन्त वचपनकी अवस्था था। 
सन्‌ १५०-१५२ ई० का एक गिलालेख गिरनारमें पाया गया है जिस महाक्षतप 
रुद्रादामनने खुदवाया था | इस गद्यकाव्यात्मक शिलालेखमें अलंकारशास्नका स्पष्ट 
उल्लेख है और विद्वान लोग इस शिलालेखसे इस नतीजेपर पहुँचे हैं कि अन्ततः इस 
समय तक अलकार-शासे्रके कुछ अन्थ जरूर बन गये होगे | यह ध्यान देनेकी 
बात है कि इस समय तक हालकी सत्तसई लिखी जा चुकी थी और एक संपूर्ण 
अभिनव भावधाराका सम्मश्रण भारतीय साहित्यमें हो गया था। अगर यह मत 
ठीक हो कि पहले काव्यकी रचना हो लेती है तब अलंकार-शासत्रकी रचना होती 
है, तो मानना पडेगा ककि अपने आपके स्वतंत्र फुटकल पतद्मोंकी स्चनाकी प्रथा इन 
दिनोंतक काफी प्रचारित हो गई थी । पर यह समझना ठीक नहीं कि इस 
प्रकारके अल्कार-शाल्ली अपनी विवेचनामे नाव्कीके छोकीकी विवेचना करते ही 
नहीं थे, करते थे पर उनको अपने आपमें स्वतंत्र मान कर । यह प्रवृत्ति 
अर्थात्‌ फु्कल पद्मोंकों दृष्टिम रखकर काव्य-विचारकी प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढती 
गई और इस प्रकारके अलंकास्-ग्रन्थ भी भूरिदाः रचित हुए । अन्तमे रस और 
अलंकारको अलग अलग विवेचनीय समझनेवाले दोनों सप्रदायोने मिलकर जब 
ध्वनि-सम्प्रदायके रूपमे आत्म-प्रकाश किया तो एक बहुत ही प्रभावशाली 
शास्त्रकी नींव पढ़ी जो आगे चलकर केवल काव्यका विवेचक ही नहीं रहा उसे 
प्रभावित और अन्त अमिभूत भी कर सका | आगे चलकर काब्यु-विवेचनाके 
लियमोंकी दृष्टिमं स्वकर कविलोग कविता लिखने लगे और वे काव्य जिन्हे 
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सत्कृतमे “ वृहतत्रयी ' ( माघ, भारवि और श्रीहृणके लिखे हुए शिश्ुपाल-वध, 
किरातार्जुनीय और नैषधीय चरित ) कहते थे निश्चयपूर्वक इस अभिनवश्ञा्र द्वारा 
प्रभावित थे | हिन्दीके आविर्भाव-काल्में भी यह प्रज्वात्ति पाई जाती है| जिन 
वीरत्वमूलक और आध्यात्मिकता-प्रवण कथानक-काब्योंका ऊपर उल्लेख किया 
जा चुका है उनमें अलंकारों और ससॉको दृष्टि रखकर कवित्व-कौशलछ दिखानेकी 
प्रवृत्ति है। 

परन्तु यह ग्र्गत्ति बहुत ही शक्तिशाली ( और बहुत बार उपहासा- 
स्द ) रूपमें हिन्दीकी रीतिकाडीन कवितामे प्रकट हुईं। इन दिनोंतक यह 
भाषा मेंज-बिसकर साफ हो गई थी और कोमलसे कोमल भावको प्रकट करनेका 
सामथ्ये रखती थी। इन दिनो उक्त प्रवृत्तिका चरम विकास हुआ । #पने 
आपमें स्वतंत्र फुय्कल पद्मोंकी ऐसी मर्मार समूचे भारतीय साहित्यमे कहीं भी 
देखमेकी नहीं मिली है, और यर्थपि अधिकाशतः ये पहले लक्षणोंकी देखकर 
उन्हींको दृष्टिमे रख लिखे गये थे, फिर भी इनमें उत्तम प्योकी सख्या इतनी 
अधिक है कि पं० रामचद्र भरक्क जैसे शासत्रनिष्ठ और दाद देनेमें अत्यन्त 
सतर्क पडितको भी यह कहनेमें कोई सकोच नहीं हुआ है कि “ऐसे सरस 
और मनोहर उदाहरण सस्कृतके सारे लक्षण-अन्थोंसे चुनकर इकट्ठे करें तो 
भी उनकी इतनी अधिक सख्या न होगी । “_ दो प्रकारंस इस प्रकारके सरस 
पत्मोंकी स्चनाकी उत्तेजना मिली ; पहले अलकारोंके लक्षणोपरस कवित्व करके 
और फिर नाय्य-विवेचनाके सस-निरूपणके एक अत्यन्त सामान्य पर महत्वपूर्ण 
अंग नायक-नायिकांके नाना भेद-उपभेदोंकी सृष्टि करके और उनके छक्षणेपर 
उदाहरणोकी रचना करके । दूसरी बातकी ओर कवियोंकी प्रश्नत्ति अपिक रही | 
इस प्रकार छोक-भाषाके जिन पद्मेनि एक अलग शाल्रकी स्चनाकी जरूरी बना 
दिया था काल-कमसे उसी शाज्ञने लोक-भाषाकी बडी दूरतक प्रभावित किया | 

उत्तरकारीन हिन्दी कविता (या रीतिकाऊीन हिन्दी कविता ) की हम छोक- 
साहित्य नहीं कह सकते क्योंकि उसमें प्रत्यक्त छोक-जीवनसे स्फूति_ और प्रेरणा 
पानिकी क्रिया गौण है और लोककी चित्तभूमिपर उसका संपूर्ण अधिकार भी नहीं 
था, फिर उसे शास्त्रीय काव्य भी नहीं कह सकते क्योंकि इसके पहुंचे और इस 
युगम भी सस्कृतमें अलंकार-शास्रको लेकर जैसी सूक्ष्म विवेचना हो रही थी 
उसकी कुछ भी झलक इसमें नहीं पाई जाती । शाज्लीय विंवेचना तो बहुत कम 
कवियोकी इष्ट थी। वे तो लक्षणोंकी कवित्व करनेका एक बद्दाना मरसमझते थे। 
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वे इस बातकी परवा नहीं करते थे कि उनका निर्दिष्ट कोई अलंकार दूसरे 
किसीमे अन्तर्भुक्त हो जाता है था नहीं | कुवलयानंद और चद्धालेककों आश्रय 
करके या किसी पूर्ववर्ती द्विन्दी अलूंकार-अंथको उपजीव्य मानकर ये लोग कविता 
करनेका बहाना हूँढ निकालते थे | फिर भी इस युग ऐसे बहुतंस स्वतंत्र भावसे 
लिखनेवाले कवि मी थे, परन्तु उनपर रीति म्रैथोंका प्रभाव सुस्पष्ट है। 


लेकिन इस युगकी कविताकों विशिष्ट रूप देनेके लिए यही सब कुछ नहीं था। 
अर्थात्‌ केवल लोक-माषासे प्रभावित और बाद सम्पूर्णमावसे वैज्ञानिक विंवे- 
चनाका रुप ग्रहण किया हुआ अलंकार-शात्र ही इस युगके ( रीति-कालके ) 
कवित्वकी रुप नहीं दे रहा था | कुछ और डपादान भी काम कर रहें थे | यह 
लक्ष्य करनेकी बात है कि रीति-कालकी समूची रूढियों और कवि-प्रसिद्धियों वही 
नहीं थीं जो प्राचीन संस्कृत-कान्योंमे मिलती हैं | इनमें बहुत कुछ नई थीं और/ 
बहुत-सी पुरानी झुछा दी गई थीं ।( सत्री-रूपके उपमानोमेंसे बहुत-से भुला दिए, 
गए थे और पुरुष-रूपके वर्णनकी अत्यन्त कम महंत्त दिया गया। एक 
नई बात जो इस युगकी कवितामे दिखाई पड़ी वह यह है कि प्रायः समी 
श्वृंगारात्मक उत्तम पद्मोंका विषय श्रीकृष और गोपियोका प्रेम है; उन्‍्हींकी 
छालकी प्रसिद्ध सतसई जो संसारके अंगार-साहित्यका मृषण है, ऐसे गोपी- 
गोपालकी ग्रेम-लीछाओसे ही भरी है। इस कालूकी कवितामे यह बात इतनी 
अधिकतासे पाई जाती है कि कभी कमी आधुनिक युगका आलोचक बुरी तरहसे 
इन कवियोपर बिगड खडा होता है। कभी कभी इन्हे गंदगीकी नाऊी बहानेवाले, 
भगवानके नामपर कक प्रचार करनेवाले आदि भी कहा गया है, फिर भी इस 
विषयंम दो मत नहीं कि ऐसा लिखनेवाले कवि काफी इमानदार थे | वे सचमुच 
विचार करते ये कि--- 

५ शुधा मोहनकालके जिन्हें न मत नेह ३ 
परिये। मुठी हजार दस, तिनकी आंखिन खेह ||? --मतिराम 

इस विषयकी ठीक ठीक समझनेके लिये हमे एक और प्राचीन भारतीय 
पसपराक्री जानकारी आवश्यक है| भारतीय साहित्यकी यह शाखा अत्यधिक 
सम्पन्न है और इसमें इतना अधिक कवित्व है कि इनका विषय अलग होने पर 
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भी यह काव्यंके विवेवककी दृष्ठित बच नहीं सकती। यह शाखा स्वोचोके 
साहित्यकी है| रामायण और महामारतमे ही स्तोन्नोंकी संख्या काफी है | पर सन्‌ 
इंसबीके बादके संस्क्ृत-साहित्यमें इनकी सख्या बहुत बढ़ गई थी । सबसे पुराना 
स्तोज जो कविल्वकी दृष्टिसे विवेचनीय माना जा सकता है बाणका चण्डी-शतक 
है । फिर मयूरका सूर्यशतक है, शंकराचार्यकी विविध देवताओंकी स्तुति आदि 
हैं| ऐसा जान पढ़ता है कि आभीरोके आने और उनके घर्म-विश्वासोंके संमिश्रणसे 
भागवत धर्मका जो वेष्णव रूप बादम चछकर इतना शक्तिशाली हो उठा, वह 
जबतक भागवत धर्मके संश्रवमे नहीं आया था तबतक भीतर ही भीतर छोक- 
भापाकोी और उसके द्वारा शाल्रीय कवित्वको प्रभावित कर रहा था। इसके पहले 
हम देख चुके हैं कि हालकी सत्तसईमें अहीर और अद्दीरिनोंके प्रेमकी छीलाओका' 
परिचय मिलता है | लोक-भाषामें इन गोप-गोपियोकी प्रेम-लीछाऔका और मी 
प्रचार रहा होगा | किसी किसी प्रदेशके ग्राम-गीत॑सि इस मतकी पुष्टि भी हुई है ॥ 
परतु एक बार भागवत धर्मका आश्रय पा लेनेके बाद यह अन्तर्निहित छोक-काव्य 
प्रचुर मात्राम शास््रप्रमावत काव्यमें भी आने छगा होगा । राधा और भ्रीकृष्णके 
परम देवत स्वीकृत होनेसे इस क्रियाम कोई बाधा नहीं पढ़ी होगी। मारतीय 
स्तोत्रोंके कवि मक्ति-गद्द मावसे भी जब कविता करते थे तो शिव; ढुगो, 
विष्णु, अदि देवी देवताओंकी ंगार-छीछांके वर्णन करनेंमे कभी कुंठित 
नहीं होते थे । यह समझना गलत है कि केवल राघा-कृष्ण ही उपास्य और 
खूंगार लीलाके आश्रय एक ही साथ माने गये । चण्डी, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, 
शिव, विष्णु आदि सभी देवताओंके स्तोन्रोमे उनकी अंगार-वेशओंका भृरिशः३ 
उल्लेख है। यह ज़रूर है कि श्रीकृण और गोपियांकी सारी कथाये ही अंगार- 
चेश्टकी कथाये हैं ओर इसीलिये इनकी स्तुतियोमे इसीकी प्रधानता हे गई है । 
प्राकृत और अपम्रंशमें ते। बहुत प्राचीनकालंस हो ग्रोपियोंके साथ गोपाल 
( यह गोपाल सदा कृष्ण ही नहीं हुआ करते थे ) के प्रेमकी चर्चो है पर संस्क्ृतमें 
इसका सर्व प्राचीन उल्लेख आनंद-वर्धनके ध्वन्यालोकके एक उदाहरणमें ही पाया 
जाता है | बादरम ग्यारहवीं शताब्दी लीलाशुकके कष्ण-कणामृतकी रचना 


३ तेषां गोपवधूविकाससुहृदे राघारह: साक्षिणाम् 
कैम मद्र कलिन्द्राजतनयातीरे कता वेश्मनाम 0 इत्यादि १ 
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हुई | अपनी सरसता और त्तम्मय भावनांके कारण यह अन्य सोरे मारतवर्षमें गीघ्र ही 
फैल गया | उसके बाद ही जयदेव कविंके गीत-गोविन्दर्म यह भावग्रवण कवित्व 
अपने चरम उत्त्कर्पको पहुँचा हुआ पाया जाता है। इसके बाद विद्यापति, चण्डी- 
दास और सूरदासकी रचनाओमे, जो लोक-माषामें लिखित हैं, राधाकृष्ण और 
अन्य गोपियोंकी प्रेम-लीलाये सम्पूर्ण विकसित रूपमें पाई जाती हू । इसके पूर्व 
निश्चय ही लोक-मुखमे ऐसी अनेक गीतियाँ काफी प्रचलित रही होगी | वेणव 
धर्मके प्रचारके साथ ही साथ ये लोक-गीतियों शास्र-सिद्ध_आचाय्योद्वास परिष्क्ृत 
की गई होंगीं। यह ध्यान देनेकी बात है कि बंगालके चैतन्यदेवके शिष्य-प्रशि- 
ध्येनि, जिनमें मुख्य रूप, सनातन और जीव गोस्वामी हैं, इन छीछाओको 
सूक्ष्म रूप दिया था । इन्हीं ग्रम्थोमे पहले पहलछ अलंकार ओर नाविकाओके विवे- 
चनके लिए राधा-कृष्णकी प्रेम-लीलाओकी उदाहरणके रूपमें सजाया गया । 
नाव्यशाज्जीय रत-विवेचनाके अन्यान्य अगोकी उपेक्षा करके केवछ नाविकाओका 
वर्गीकरण इस उद्देइयसे किया गया थाके गोपियोंकी विभिन्न प्रक्मातिके साथ रस- 
राज भ्रीकृष्णके प्रेम-भावके विविध रूपोकी दिखाया जा सके | इस प्रकार छोक-भाषा- 
का यह रुप, जो बहुत दिनोतक भीतर ही भीतर पक रहा था, शाल्रकी उंगली * 
प्कडकर अपने चरम उत्कर्षको पहुँचा। हिन्दीमें वह अपने गीतरूपसे स्वतत्र होकर 
विकसित हो सका, अथांत्‌ अपने प्राचीन फुटकछ पद्मरूपमें भी विकसित हुआ | 
यद्यपि गौंडीय वेष्णवोने कुछ पहलेसे ही नाविकाओंका इस प्रकार वर्गीकरण 
किया था कि उसके बहाने गोपी ओर गोपालकी केलि-कथायें गाई जा सके, 
परन्‍्तु, उसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव हिन्दीके रीतिकालपर नहीं पडा | उज्ज्वल 
नीट्मणिके साथ रीतिकालीन कवियोके लिखे हुए नायिका-मेंदके ग्रंथोकी तुलना 
करनेसे यह बात स्पष्ट हो जायगी। यह तो निश्चित है कि सोड़ीय वेष्णव मत- 
वादका प्रभाव ब्रजके मक्तोपर पड़ा था, कई भरक्तोने उनसे प्रभावित होकर 
तद्भाव-मावित मजन भी गाये थे, एकाधने नये सम्प्रदाय भी चलाये थे परन्तु 
रीति-काल्पर उनके वर्गकरण और विवेचनाका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल्ता। 
यहाँतक कि दोनोके कण्ठस्वर भी एकसे नहीं हैं | उज्ज्वल नीलमणिमें पहली 
१ रीतिकालकी कविताका कंठस्वर पश्चिमी अपभ्रंगते अधिक मिलता-जुलता है । विद्यरी 
आदिकी कविताओंमें तो भाषा, भाव-संगी सव कुछ उन्हँत्रि मिलती ह। कमी कभी 
उविहारीके समालोचकोंने ऐसे भाव विंद्रीमें पाये हें जो उनके मतसे मुसलमानी समर्गके 
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बार उज्ज्वल रसका आस्वादयिता भक्त माना गया है, समस्त अलंकार और. 
स्म्रथोमि पुनः पुनः निर्दिष्ट ' सहृद्य ' नहीं। इसमें भक्तिकों भी एक रत 
माना गया है । हिन्दीके रीतिकालीन आलंकारिकों ( या कवियों ) मेसे किसी 
किसीने मक्तिकों दसवों रस माना जरूर है पर श्रोता उनके सहृदय और सुकति 
ही हैं। उनके रीझनेपर ही कवि अपनी स्वनाको सफल काव्य माननेको तैय्यार 
है, नहीं वो, अगर वे न रीझे तो बादम वह सनन्‍्तोष कर लेगा कि चलो, कविता 
नहीं तो न सही, राधाकृष्णका सुमिरन तो हो ही गया --- 
रोक्षि हैं सुकवि जे ते; जानो कविताई 
न ते! राधिका-गुर्बनिंद सुमिस्नको बहाने! है ६ 

पर्तु रीति-कालके कवियोने सका निरूपण बिल्कुल प्राचीन रस-शाज्ियोकी 
शैलीपर किया है। शायद ही किसी कविने उज्ज्वल नीलमणिके अनुकरणपर 
३६३ प्रकारकी मित्र भिन्न स्वभाव और नामवाढी गोपियोंकी चर्चा की हो । 
उज्ज्वल नील्मणिमें गोषियोके स्वभाव और वस्नाभूषण आदिके बारेमे विस्तृत 
वर्णन है। कुछ गोपियें। म्खर स्वमावकी थीं, जैसे श्वामछा मंगल आदि । 
श्रीयथा और पाछी आंदि कुछ गोपियों मध्यम और चंद्रावडी आदि मदुस्वभावा 
थीं। इनमे भी स्वपक्षा, सुहृत्मक्षा, तव्स्थपक्षा और प्रतिपक्षा ये चार भेद हैं । 
इनमें कुछ वामा हैं, कुछ दक्षिणा हैं। श्रीयधिकाकी स्वपक्षा छालिता और विशाखा 
थीं, सुहृसक्षा स्यामछा, तटस्थपक्षा मद्रा और प्रतिपक्षा चंद्रावली थीं। श्रीमती 
शघा वामा-सध्या थीं, कमी नीलवसत्र धारण करती, कभो छाछ] छलिता प्रखरा 
थी और मयूर-पुच्छ जैसा वस्त्र धारण करतीं थीं। विशाखा वामा-मध्या थीं और 


फल है । वियोग-तापसे शुरूबकी सीसीका फूटना या इष्टिका हृदय वेषकर मार छालना 
ऐसी ही उत्तियों क्ताई गई हैं। यह रपट ही भतिरजना है। हेमचन्द्रके प्राकृत व्याक्रणमें 
अपमभरेशके प्रकरणमें इन भावोंके दोहे आये हैं जो विद्यरीके निश्चित रूपसे मागेदरशंक होंगे । 
दी ऐसे ही पद्च यहों दिये जाते हैं--- 


बिद्वीए भई भणिय तुहूँ, मा कुरु बंकी दिद्लि । 

पुत्ति सकण्णी महिर जिद, मार्‌इ हिअइ पहटि 0 
चुडुदड चुपणी हेइसइ, मुद्धि कवोक्लि निहित्त5 ॥। 
सासानक जाक झकक्षिअड, वाह सक्तिक संसित्तउ 0 
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ताराव॒लि-खचित वच्च पसन्द करती थीं । इन्दुलेखा वामा-प्रखख और अर्ण-बल्ला 
थीं । रंगदेवी और सुदेवी वामा-मध्या और नीलवस्रा, चित्रा दक्षिणामृद्री और 
नीलवसना, छुंंगविद्या दक्षिणा-प्रख ओर झुक्लवज्रा, श्यामदा वामा-दाक्षिण्य 
युक्त-प्रखण और रक्तवस्ना, भद्रा दक्षिणा मद्री और चित्रवसना तथा चंद्राबली 
दक्षिणा, मृद्री और नील्बसना थीं। इनकी सखी पद्मा दक्षिणा और प्रखश तथा 
शैव्या दक्षिणा और मद्री थीं। ये समी सरक्तवस्रधारण करती थीं। इसप्रकार 
उज्ज्वछ नीलमणिने गोपियोंकी वडी विस्तृत सूची दी है। सबके स्वभाव, 
ओर व्यवहार-मंगीकी निपुणभावसे चित्रित किया है | परतु रीति-कालके किसी 
कविने इन गोपियोमिंसे अधिकाशका नाम शायद ही लिया हो। भूले भयके क्चित्‌ 
कदाचित्‌ ललिता, विशाखा और चंद्रावडीका माम आ जाता है । राधिका इस 
ह्यानपर निश्चयपूवक प्रघान स्थान अहण करती हैं | समूच रीति-कालके साहित्वमे 
गोपियोंकी स्वपक्षता, सुहृत्पक्षता और तट्स्थ-पक्षताकी चर्चा नहीं आती । 

इन विविध नायिकाओं और उनकी दूतियों तथा उनके अंगज (अशथात्‌ 
भाव, हाव, हेल्ा ), अयत्नज ( अर्थात्‌ शोभा, कान्ति, माथुये, दीसि, प्रग्मता, 
ओदाय, घैये ) तथा स्वभावज ( लीला, विलास, विष्छित्ति, विश्रम, किलकिश्ित, 
मोझ्ञयित, कुट्ममत, विव्योक, छलित और विहृत ) अछकारों तथा विविध सेचा- 
यादि भारवोका आश्रय करके कवियोने बहुत कुछ लिखा पर सर्वत्र वे प्राचीन ग्रंयोंसे 
चालित हो रहे थे। अत्यन्त युराने कालमें नाव्यशार्रमं जो कुछ इस विषयंस कहा 
गया था और बादमे दह्य-रूपक और साहिदा-दर्षणादि ग्रंथोंमें उसीके अनुवादके - 
रूपमें जो कुछ कद्ा गया था उससे अधिक किसीने नहीं लिखा |/इस प्रकार समूचा 
नायिका-मेदका साहित्य नाव्य-शास्त्रके एक सामान्य जेगपर छोकशम्य भाष्यके 
सिंदा और कुछ नहीं है। परन्तु संस्कृतके नाटकी और काव्योके केवल भरत था 
धर्मेजयके नायिका-भेद चालित नहीं कर रहें थे | उनके सामने एक और भी 
इतना ही महत्त्वपूर्ण शासत्र था जो प्रत्यक्ष रूपी उनकी ऋृतियाँका सेंयमन कर 
रहा था। 

यह शास्त्र है वात्स्यायनका काम्रसूत्र | यह तो नहीं कहा जा सकता कि 
वात्स्थायनका काले क्या था पर इतना निश्चित है कि इस ग्रेथंक बननेके बहुत 
पहुलेंस मारतवर्षकी साम्पात्तिक अवस्था और राजकीय व्यवस्था बहुत ऊँचे दर्जेकी 
रही होगी । कालिदासके अन्थोसे पंडितोंने ऐसे प्रमाण ढूँढ़ निकलनेके प्रयत्न किये 
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हैं कि उक्त कैविको कामसूत्रका ज्ञान था । वात्यायनका बताया हुआ नागरिक 
या रासिक अत्यन्त समृद्ध विछासी हुआ करता था | उसके पास प्रचुर सम्पत्ति, 
प्रयोतत अवकाश और अकव्पनीय निश्चित्तता होती थी। ऐसे विलातियोकी 
सभावना उसी समय हो सकती है जब देश धन-धान्यसे समृद्ध और सुरक्षित हो । 
अनुमानतः कामसूत्रका काछू सन्‌ ईसवीकी दूसरी शताब्दीके आसपास होना 
चाहिये । वात्स्यायनने अपने पूर्वव्ती अनेक विस्तृत कामशार्त्रीका सार संकलन 
करके यह ग्रंथ लिखा था। इसमें युवा-युवतियोकी बहुविध गंगार-चेशओंका केवल 
वर्णन ही नहीं दिया गया है, मयौदा मी बॉघ दी गई है| किस ख्रीके साथ किस 
पुरुषका कैसा व्यवह्वर साधुजने|चित है और कैसा ग्राम्य और अभद्र-जनोचित इसकी 
भी मयोदा इस मंथ्म बताई गई है । नायक-नायिकाओकी दुंगार-चेशओँमें, दैनिक 
जीवनम, आहार-गयन-भोजनर्म, एक विशेष प्रकारके शिश्चारकी धारणा कवियोंने 
इसी ग्रंथके आधारपर बनाई थी। देशकी अवस्था बदलती गई । नागरिक-नागरि- 
काओकी स्थिति भी निश्चय ही परिवर्तित होती गई होगी परन्तु कामशास्त्रीय मर्यादा 
ज्योंकी त्यों ही बनी रही | संस्कृतके अन्यान्य काव्य-म्रेथोंकी तरह कामसूत्रका सामा- 
जिक वर्णन काव्पनिक नहीं जान पडता | वास्तवर्म ही उन दिनों उस प्रकारकी 
अवस्था रही होगी। अवस्था-परिवर्तनके साथ ही साथ यह अनुभव किया जाने 
लगा कि काम-सूत्र अपने विश्वुद्ध रुपमें नागरोंके कामका नहीं हो सकता, इसलिये 
उसके अनावश्यक अंग्र छोटकर केवछ कामकी चीजोंका आश्रय करके बहुतसे ग्रंथ 
'छिखे गये । कालान्तरमें यही बादके लिखे गये पंथ मध्य-कालकी सामाजिक अब- 
स्थाके अनुकूल बनाकर हिन्दीम भी आयेत हुए, | ये उत्तरकालीन ग्रंथ ही रीति- 
काछीन कविंके आदर्श ये। नायिका-सेदमे नायक-नायिकाओके व्यवहार, कथोपक- 
थन, अंगस्वेश् और देनिक कार्य-समूह इन्हीं ग्रंथेसि चालित हो रहे थे | यहोतक 
आकर नागरिकका वह पुराना आदश ( उसका अतिरिक्त विछासमय जीवन ) 
वि विसाकर साधारण शहस्थके रुपमें परिणत हो गया था । इस प्रकार एक तरफ 
नायिका-मेदका विषय जहोँ नाट्य-शास्त्रीय अंथेंसे लिया गया वहां उसका व्याव- 
-हारिक अंग कामशात्नीय ग्रंयेंसे अनुप्राणित था | फिर भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि रीति-कालका कवि केवल नाव्यशाज्र और कामशांज्रकी रटन्त विद्याका 
जानकार था। यह स्ष्ट करके समझ छेना चाहिये कि रीति-कालमे लक्षण-प्रथेंकी 
भरमार होनेपर मी वह उस प्राचीन छोक-भाषाके साहित्यका ही विकास था जो 


रीति-काध्य श्र 


कभी सस्क्ृत साहित्यकी अत्यधिक प्रभावित कर सका था। इस विशेष कालमे 
जब कि शाह्न-चिन्ता लोक-चिन्ताका रूप धारण करने छगी थी वह पुरानी छौकि- 
कता-परक लोक-काव्य-घारा शाजीय मतंके साथ मिलकर देखते देखते विशाल 
रूप ग्रहण कर गई। कवियोंने दुनियाको अपनी ऑखोंसि देखनेका कार्य बंद नहीं 
कर दिया । नायिका-मभेदकी संकीण सीमामें जितना लोक-चित्र आ सकता था 
इस कालका उतना चित्र निश्चय ही विश्वतनीय और मनोरस है। इतना दोष 
जरूर है कि यह चित्र असंपूर्ण और विच्छिन्न है। शासत्रमतकी प्रधानताने इस 
कालके कवियोंकी अपनी स्वतंत्र उद्भावना-शक्तिके प्रति अतिरिक्त सावधान बना 
दिया, उन्होंने शात्रीय मतको अरष्ठ और अपने मतकी गौण मान लिया, इसलिये 
स्वाधीन चिन्ताके प्रति एक अवजाका भाव आ गया । यह भाव उत्तरोत्तरबढता 
ही गया और वही इस युगम सबसे आधिक खतरनाक बात थी। 
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समूचे भारतीय प्राचीन साहित्यकी दो मोटे मोटे विभागोमे बॉट लिया जा 
सकता है : एकको साधारण भावसे वैदिक साहित्य और दूसरेको छोकिक साहित्य 
कह सकते हैं | इतिहासके अध्येतांके लिए. इन दोनो विभागोंके बीच लकीर 
खींचनेमे विशेष संकोच नहीं करना पड़ेगा । शुरूस लेकर तूरानियन आक्रमण 
तक वैदिक साहित्यकी एक अविच्छित्न धारा स्पष्ट ही माहूम पड़ती है। तूरानियन 
आक्रमणके बाद भारतवर्षके दो सौ वर्षका इतिहास अन्धकाराच्छत्न है। यह वही 
काल है जिसे विन्सेंट स्मिथने ' डाक एज ” या तिमिराइत युग नाम दिया है। 
सुप्रापद्ध स्वगीय जायसवालजीके उद्योगसे इस युगके राजनीतिक इतिहासपर 
एक हवका-सा आलोक पहुँचा ज़रूर है; पर इस विषयम दो मत नहीं हो सकते 
कि यह युग भारतीय इतिहासमें सबसे कम परिचित है। साहित्यिक इृष्टिंस भी 
यह युग एक तरहंसे अन्धकारम ही है | सन्‌ ईसवीकी पहलीसे तीसरी शताब्दी 
तकका साहित्यिक इतिहास भी अभी तक ढका ही हुआ है| इस प्रकार भारतीय 
साहित्यका विद्यार्थी सहज ही उसे दो बढ़े बढ़े हिस्सोंमि बट ले सकता है। पहले 
भागकी रचनाएँ निश्चयपूर्वक दूसरे विभागकी स्वनाओंसे मित्र कोटिकी हैं। 
यद्यपि साहियिक विभागोंका नाम देना कभी निर्दोष नहीं होता, पर काम 
चलानेके लिए, कुछ नाम रख लेना आवश्यक होता है। इस अध्यायमे हमसे 
पहुंले भागका नाम वैदिक साहित्य और दूसेरेका लौकिक रख लिया है। वैदिक 
साहित्यके अन्तर्गत संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ , बौद्ध ग्रन्थ, जैन आगम और " 
सूत्र-साहित्य शामिल हैं, और लौकिक साहित्यमें परवर्ती युगके काव्य, नाटक, 
आख्यायिका आदि हैं। 

ध्यान देनेकी बात यह दै कि पूर्ववर्ती साहित्यमें केबल रस-स॒ष्टिक लिए, या 
छोक-रंजनके लिए कुछ भी नहीं लिखा गया, परवर्ती साहित्यम जिसे काव्य 
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कहते हैं, वह वस्तु उसमें नहीं है | एक खास विपयको सामने रखकर एक खास 
उद्देश्यसे पूर्ववर्ती साहित्य रचित हुआ था। फिर मी, यह नहीं समझना चाहिए. 
कि उस युगमें “ कवि शब्दसे द्योत्य तत्त्व त्रिल्कुल सोचा ही नहीं गया। 
पडितोने देखा है, ऋग्वेदम पाया जानेवाछा 'काद शब्द कविका ही वाचक है । 
कहते हैँ कि इस वातका प्रमाण ऋग्वेदसे ही पाया जा सकता है कि कवि (कार) 
वेद्यकी ही तरद एक पेशेवर आदमी होता था (क्ञ० ९-११२-३ ) | इतना 
ही नहीं, वह राजाओं और धन-सम्पन्न व्यक्तियोके दरबार भी रता या और 
उनकी कीर्ति-गाथाका गान भी करता था ( ७-७३-१ ) | लेकिन यह सब 
अनुमान ही अनुमान है । जिन मन्त्रोकी लेकर ये बाते सोची गई हैं, उनमे 
कवि शब्द आता ही नहीं | ( कवि * शब्द समस्त वेदिक साहित्यमें उसी गौरव 
और आदरके साथ प्रयुक्त हुआ है जिसके साथ “ऋषि ' शब्द | ऋग्वेदसे ही 
ऐसे बीसिये। मन्त्र उद्धुत कर दिए जा सकते हैं जहाँ सूक्त-स्वयिताओंको ऋषि 
और कवि कहा गया है। इतना ही नहीं, “कवि” शब्दस कभी कमी सष्टिकर्ताको 
भी स्मरण किया गया है। 
सन १८८२ में सिविल सर्विसके ऑगरेज परीक्षार्थियोंके सामने व्याख्यान देंते 
हुए प्रो० मैक्समूलरने इस वैदिक'साहित्यका एक शब्दमें बढ़ा सुन्दर परिचिय दिया 
था। वह शब्द है अतीत, परे---0]800700॥(, 36ए०ाएं ! ४ उससे 
इस सान्‍्त जगत॒की वात कहते, वह कहेंगा अनन्तके द्विना सान्त जगत्‌ निर््थक 
है, असम्भव है। उससे म्रत्युकी वात कहो, वह इस जन्म कह देगा | उससे 
कालकी बात कहो, वह इसे सनातन तत््वकी छाया अता देगा | हमारे 
( यूरोपियनोंके ) निकट इन्द्रिय-साधन हैं, शत्रर हैं, श्ञान-प्रातिके शक्तिशाली इंजन 
हैं, किन्तु उसके ( वैदिक युगंके कविके ) लिए. अगर सचमुच धोखा देनेवाले 
नहीं, तो कमसे कम सदा ही जबर्दस्त बन्धन हैं, आत्माकी स्वरूपोपलब्धिरें 
बाघक हैं । हमारे लिए यह एथ्वी, यह आकाश, यह जीवन, यह जो हम देख 
सकते हैं और जो हम छू सकते हैं ओर जो हम सुन सकते हैं, निश्चित हूँ, श्र 
हैं; हम समझते हैं, यहीं हमारा घर है, यहाँ हमें कर्तव्य करना है, यहीं एम 
सुख-सुविधा प्राप्त है; लेकिन उसके लिए यह पृथ्वी एक ऐसी चीज है जो फिसी 
समय नहीं थी, और ऐसा भी समय आवेगा जब यह नहीं रहेगी; यह जीवन 
एक छोटा-सा सपना है जिससे शीम ही हमारा छुटकारा हो जायगा, हम ताय 
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जायेंगे | जो वस्तु औरोंके निकट नितान्त सत्य है, उससे अधिक असत्य उसके 
निकट और कुछ है ही नहीं, और जहाँ तक उसके घरका सम्बन्ध है, वह 
निश्चित जानता है कि वह और चाहे जहाँ कहीं भी हो, इस दुनियाम नहीं है । 

सन्‌ ईसवीके आरम्ममं यह विचार भारतीय समाजमे निश्चित सत्यके रूपमे 
स्वीकार कर लिए गए ये, उसमें विचिकरित्साका भाव एकदम जाता रहा था | 
जो कुछ इस जगतमें दृष्ट हो रहा है, उसका एक अद्ृष्ट कारण है, यह बात 
निस्सन्दिग्ध मान ली गई थी । जन्मान्तर-व्यवस्था और कर्मफलवादके सिद्धान्तने 
ऐसी जबर्दस्त जड़ जमा छी थी कि परवर्ती युगके कवियों और मनीषियोके 
चित्तमे इस जागतिक व्यवस्थाके प्रति भूलसे भी असन्तोषका आभास नहीं 
मिलता | जो कुछ जगतसे हो रहा है, उसका एक निश्चित कारण है, उसमें 
प्रश्न करने और सन्देह करनेकी जगह ही नहीं | कवि एक शान्तिमय जगतमे. 
निवास करते थे; उसमें दुःख भी कष्ट भी, ऋन्‍दन भी हास्य भी, एक सामजस्य- 
पूर्ण व्यवस्थाका परिणाम समझा जाता था| कवि इन बातोंसे विचलित । 
नहीं होता था। इसीलिए, संस्कृतके इस युगके कवियोंमे समाज-व्यवस्थाके 
प्रति किसी प्रकारके विद्रोहकी भावना, क्लेश-पिष्ट जनसमुदायके प्रति सहानु- | 
भूतिमय असन्तोषका भाव एकदम नहीं पाया जाता | फक़िवि स्वये दरिद्र 
या दुःखी न होते हो, सो बात नहीं | गरीबीका जितना करुण और हृदयस्पर्शी,, 
वर्णन संस्कृत काव्योमिं है वह अन्यत्र दुलुभ है, फिर भी यह सारा प्रयत्न , 
मानो एक बेबर्साका प्रयत्न है, मानों उसके कवि अवश्येभावी और ध्रुव सान॑ 
बैठा है, ऐसा अनुमव होता है | आप करुणाविगालित हृदयकी धडकनके साथ 
विघवाका ममस्पर्शी रोदन पढ जायेंगे, अपमानिताका साथ्रु ऋन्‍दन सुन जायेंगे, 
निर्दल्तिका उच्छवासपूर्ण आविग बर्दाश्त कर जायेंगे; पर बहुत कम ऐसा देखेंगे 
कि कविंने एक बार भी आपका हृदय सहला देनेके लिए विद्रोहेके साथ कहा हो 
कि यह अन्याय है, हम इसका विरोध करते हैं। व्यक्तित्वकी इतनी जबर्दस्त 
उपेक्षा ससारके साहित्यम दुलेभ है, क्योंकि संस्कृतका कवि अपने आपको,--- 
अपने सुख-दु खोको अभिव्यक्त करनेके लिए कविता करने नहीं बेठता था। 
जसका उद्देश्य कुछ और ही होता था | 

94 
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आजके भारतीय ऊँखकके निकट इस प्रश्नका उत्तर जितना ही सहज है, 
उतना ही कठिन भी । आए दिन श्रद्धापपायण आजलेचक यूरोपियन मत-वादोकी 
धकिया देनेके लिए भारतीय आचार्य-विशेषका मत उद्घृत करते हैं और आत्म- 
गौखके उल्लासमें घोषित कर देते हैं कि ' हमारे यहाँ ' यह बात इस रूपमें मानी 
या कही गई है। मानो भारतवर्षका मत केवछ चही एक आचार्य उपस्थापित 
कर सकता है, माने भारतवर्षके हजारों वर्षके सुदी्ध इतिहासमें नाम लेने-योग्य 
एक ही कोई आचार्य हुआ है, और दूसरे या तो हैँ ही नहीं या हैं मी तो एक 
ही बात माने बैठे है। यह रास्ता गलत है| किसी भी मतके विषम मारतीय 
मनीषाने गडुलिका-पवाहक्की नीतिका अनुसरण नहीं किया है। प्रत्येक बातमें ऐसे 
बहुत-से मत पाए जाते हैं जे परस्पर एक दूसरेंके विरुद्ध पढते हैं| काव्यके उद्देश्य 
और वक्तत्यके सम्बन्ध भी मत-भेद हैं, पर एक बातमें आश्रयंजनक एकता है। 
प्रायः सभी पंडित स्वीकार करते हैं कि काव्यका मुख्य उद्देश्य छोकोत्तर आनन्द 
और कीर्ति प्राप्त करना है । कवि कविताके द्वात अमर हो जाता है, और जैसा 
कि भामहने कहा है, वह मरकर भी जीता रहता हैं। जहोँ तक इस बातका 
सम्बन्ध है, सभी एकमत हैं | पर आनन्द प्राप्त करनेकी पद्धतिमें मत-मेद है। 
कोई तो यह समझता है कि कवि कविता कर लेनेके बाद जब स्वयं आलोचककी 
हैसियतसे उसे देखता है तो उसे छोकोत्तर आनन्द प्रात होता है, और कोई 
यह समझता है कि काव्यके करते समय ही उसे वह आनन्द प्राप्त होता है। जो 
हो, इस विषय सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कवि कीर्ति प्राप्त करता है। यह 
कीर्विकी छिप्सा ही कविताकी सुश्कि मूलम है। शात्र-अन्योमे कीर्ति प्राप्त करनेंके 
उपायोंका वर्णन है | केसे राजाओंकी प्रभावित किया जा सकता है; अभ्यास, 
शास्ननिष्ठा और तपोबलसे किस प्रकार कवित्व-शक्तिकी ग्राति हो सकती है, 
इत्यादि बातोका बढ़ा विशद्‌ वर्णन किया गया है | राजशेखरकी परिद्ध युस्तक 
काव्य-मीमासासे जान पड़ता है कि कविको कीर्ति प्रात्त करनेके लिए कितना 
आयास करना पइता था | एक बात जो यहाँ स्मरण कर लेने-योग्य है बह यह 
है कि यद्यपि कविताकी रचनाके लिए प्रतिमा, शिक्षा और अम्यातकी आवश्यकता 
बताई गई है, पर इस बातपर अधिक जोर नहीं दिया गया कि केवल प्रातिमा ही 
कवित्वका कारण हो सकती है | रुच पूछा जाय तो जिस व्याक्तिने शास्राभ्यास 
नहीं किया वह संस्कृत आलंकारिककी दृशिमें कवि ही नहीं हो सकता । कविके लिए 

ए्‌ 
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शास््ाभ्यांस नितान्त आवश्यक है | संस्कृत आलंकारिककी दृष्टि आमीण गीतों 
था सन्तोंकी अठपरी बानीमें कवित्व ही नहीं हो सकता । इस मनोबृत्तिका परिणाम 
पिछले खेंवेके हिन्दी समाल्ेचकोकी आलोचनाएँ हैं जिसमे देव, त्रिहारी आदि 
आलोच्य कवियोकी स्वशाज्रोंसे परिचित सिद्ध करनेकी वेश की गई थी। 

मध्य-युग्म जब नये सिरेसे हिन्दी-कविता सिर उठाने लगी तो उसमें ये सब 
बाते नहीं थीं । उसमें शास््राम्यासका स्थान गौण था । धार्मिक शाज्लनकि 
सम्बन्धमं भी कुछ सुनी-सुनाई बाते ही उसकी उपजीव्य थीं; पर शीघ्र ही 
शाल्लाभ्यासने इस क्षेत्रमे मी प्रवेश किया और बादकी कविताएँ, जीवनसे विच्छिन्न 
हो गई । कविगण नायक और नायिकाओंके और अलंकार तथा सचारी आदि 
भावौके पूर्व निर्णीत वर्गॉकरणका आश्रय लेकर एक बेंधे-सधे सुर एक बेँधी सधी 
बोलीकी कवायद करने लगे | संस्कृतके उत्तरकालीन साहित्यका प्रभाव ही उसे 
चाल्ति कर रहा था। 

इस ओर इसके उपजीव्य उत्तरकाछीन सेल्कृत साहित्यके साथ जब हम उन 
सर्वनाआँकी तुलना करते हैं जो छोक-जीवनके साथ घनिष्ठ भावततें जड़ित थीं, 
तो सहज ही दोनोंका भेद स्पष्ट हो जाता है। मेरा मतलब गेबोंमें प्रचालित गीतों 
और कथानकॉसे है । यहाँ हम प्रेम और वियोगमे तब्पते हुए से हृदयोंका 
वर्णन पाते हैं | भाईसे विच्छिन्न बहनकी करुण कथा; सौतके, ननदके और 
सातके अकारण निक्षित्त वाक्य-बाणोसे विद्ध बहुकी ममे-कहानी; साहुकार, जर्मी- 
दार और महाजनकी सताईं गरीबीकी करुण पुकार; आनपर कुर्बोन हो जानेवाले 
विस्तृत बीरोंकी वीर्य-गाथा; अपहार्यमाणा सतीका वीस्वपूर्ण आत्मघात; नई 
जवानीके प्रेमके घात-प्रतिघात; प्रियतमके मिलन-विरह ओर मातृ-प्रेमके अकृत्रिम 
भाव इन गीतोम भेरे पंडे हैं। जन्मसे लेकर सरण तकके कालमें, ओर सोहाग- 
शयनसे लेकर रणक्षेत्र तक फेले हुए विशाल स्थानमे सत्र इन गानोंका मन 
, है। यही हिन्दी-भाषाकी वास्तविक विभूति है। इसकी एक-एक बहुके चित्रणपर 
पीति-कालकी सी सौ मुग्धाएँ, खण्डिताएं और धीराएँ निछावर की जा सकती 
हैं, क्योंकि ये निरलकार होनेपर भी प्राणमवी हैं, और वे अलंकार्रोंसे लदी 
हुईं होकर भी निष्माण हैं।ये अपने जीवनके लिए किसी शासतर-विशेषकी 
मुखापक्षी नहीं हैं। ये अपने आपे ही परिपूर्ण हैं। मध्य-युगकी हिन्दीकी 
सुसंस्कृत समझी जानेवाली कविता जो बात सबसे अधिक खठकनेवाली 
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है, वह है उसकी परमुखपेक्षिता। क्या अलंकार, क्‍या नायिका-भेद, सर्वन्न 
इसमें उत्तरकालीन संत्कृत-सादित्यकी नकल की गई है, और साथ ही साथ 
यह समझकर कि भाषामं किया हुआ यह प्रयत्न संस्कृतके कवियोंकी तुलनामे 
नित्ान्त तुच्छ है | 
ऊपर जो कुछ कह यया है, वह चित्रका एक पहलू है| उसका दूसरा पहल 
इससे कहीं अधिक उज्ज्वल और महत्त्वपूर्ण है। पिछले दो हजार वर्षोका भारतीय 
'पाहित्य जहँ कविके व्याक्तित्वकी उत्तरोत्तर खोता गया है; जनसाघारणके वास्त- 
बिक सुखःदुखोसे हटकर अपने ही द्वारा निर्मित वन्धनोंमें बराबर बेंघता गया है, 
कीति-प्राप्तिका केन्द्र अपने आपको न बनाकर किसी अन्य ऐश्वर्यको बनाता गया 
'है, वेयाक्तेकताकी स्वाधीमताको छोडकर “ टाइप ” स्वनाकी पराधीनता स्वीकार 
करता गया है, वहों निश्चयपूर्वक उसने कुछ ऐसी बाते संसारको दी हैं, जो अलु- 
पम्र हैं। विशेषज पंडितोने समसामविक ग्रीक, रोमन तथा अन्य समृद्ध समझे 
जानेबाले साहिस्योंकि साथ तुलना करके देखा है कि कालिदास तो कालिदास, माघ 
और भारविके साथ भी जिनका नाम लिया जा सके, ऐसे कवि भी समसामविक 
साहित्यमें नहीं हैं | यदि हम पहली वातोंकी सामने रखकर इस बातपर विचार 
करते हैं, तो यह एक अद्भुत विरोधाभास-सा जान पड़ता है, किन्तु है यह ठीक । 
कारण यह है कि विविध वन्धनोके भीतर रहकर संस्कृतके कविंने एक अपूर्व 
संयमका अभ्यास किया है, अपने आपको मिठ्वकर वह सहज ही सर्वसाधारणका 
प्रतिनिधि हो सका है, और वात्ततविकताकी कठोर विषमताके भीतर एक शास्वत 
संगलको प्राधान्य दे सका है | सच पूछा जाय ते जैसा कि खीद्धनार्थने कहा 
है, उसकी दृश्टिम ्री-पुरुषका प्रेम स्थायी नहीं हों सकता अगर वह वस्ध्य 
हो, अगर वह अपने-आपमे ही संकीणण हो रहे, कल्याणको जन्म न दे और संसासमे 
पुत्र-कन्या अतिथिप्रतिवेशी आदिके बीच विचित्र सौमाग्य रूपसे व्यात न हो 
जाय | एक ओर संसारका निविड़ बन्चन और दूसरी ओर आत्माकी बन्धनहीन 
च्यापकत्ा, इन दोनोंका सामजस्य संस्कृत-कविताको एक अपूर्व साघुर्यसे संडित 
, कर सका है। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात है संस्कृत कविकी अद्धा और निछ्ठा। शाल््रा- 
भ्यासके साथ जहाँ प्रतिमाका मणि-काग्चन योग हुआ है, वह“ संस्कृतका कवि 
अतुल्नीय है । 
डेकिन उन्नीसदी शताब्दीके झुरूमे हिन्दीकी रीतिकालीन कविताम वह उज्ज्वल 
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पक्ष बहुत कुछ ग्लान हो आया था और पूर्ववर्णित अनुज्ज्वल अंश गाढ हो उठा 
था | इसी समय हमारा सम्बन्ध पश्चिमी दुनियासे हुआ। बीसवीं शताब्दीके 
आस्मर्मे यह प्रभाव स्पष्ट लक्षित हुआ, और पिछले पत्द्रह-बीस वर्षो इसने 
हिन्दी-साहित्यमे युगान्तर उपस्थित कर दिया है। इस नये साहित्यकी आलोचना 
करनेके पहले हम एक बार फिर स्मरण कर ले कि यहाँ तक हमारी क्या पूँजी थी। 

सस्कृतर्म लिखे हुए शाल्नौपर हमारी अविचल श्रद्धा थी। हिन्दीमें जो-कुछ 
लिखा जा रहा था, वह, निश्चित रूपसे, कम अच्छा और ॥7/०7 मान लिया 
गया था। कविका व्यक्तित्व कवितामें यथासम्भव कम प्रस्फृथित होता था, बेँधे- 
बँधाए, नियमोकी अनुवर्तिताम कवित्वका साफल्य स्वीकृत हो चुका था, कविता 
रसपरक दो गई थी, पर वह सम्पूर्णतः अपनेको घर्मसे अलग नहीं कर सकी थी, 
जम्मान्तरवाद निश्चित रुपसे स्वीकृत हो जानेके कारण प्रचलित रूढ़ियोकि विरुद्ध 
तीन सन्देह एकदम असम्भव था, कान्य-शाज़्की रूदियों कविताका अविच्छेय 
अंग हो गई थीं और साहित्यके नामपर एकमात्र पद्यका राज्य था। इसी 
संपदको लेकर हम पश्चिमके सेल्पर्शमं आए, । अपना पूर्व गौख हम भूल चुके ये |# 

३ 

हम कविताकी बात करते आ रहे ये | यह अच्छा ही हुआ था, क्योंकि नव- 
युगके आस्म्ममें अपने प्राचीनोसे हमने जो कुछ वरतमान साहित्यका पाया था, 
वह कविता ही थी। यह हम बिना रेके कविताकी बात करते जा सकेंगे। 
जहां तक कविताका सम्बन्ध है, बहुत कम दिन पहले ही हमारे साहित्यिकौकी 
लवयुगकी हवा छगी है | जिस दिन कविने परिषाटीविहित रसशता और रूढि- 
समथित काव्य-कलाकों साथ ही चुनौती दी थी, उस दिनको साहित्यिक क्रान्तिका 
दिन समझना चाहिए | सब कुछ झाड-फटकारकर कविने अपने आत्म-निर्मित 
आधारकी कठोर भूमिपर अपने आपकी आजमाया। पहली बार उसने अपनी 
अनुभूतिके ताते-बानेसे एक संकी्ण दुनिया तैयार की, संकीर्ण होनिके साथ ही यह 
प्रसारधर्मी थी। इस भूमिपर, इस आत्म-निर्मित बेढ़ेके अन्दर खड़े होकर हिन्दीके 
कविने अपनी आँखौंस दुनियाकी देखा, कुछ समझा | पहली बार उसने प्रश्ममरीः 
मुद्रासे दुनियाके तथाकथित सामझ्त्यकी ओर देखा | उसे सन्देह हुआ, अस-| 
न्तोष हुआ, संसार रहस्यमय दिखा । हिन्दी-कविके विचार ओर हिन्दी-कविताकी 
रूप रेखा दूसरी हो गई । केवल इसी दृश्सि देखा जाय, तो हमारे आधुनिक' 


उपसंहार १३३ 





कवियोंका स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है ! 

लेकिन नवयुगकी बात कहते समय हमे कविताकी अन्तमे ही ले आना 
चाहिए था। जो कोई भी नवयुगका आदिय़वर्तक क्‍यों न हो, वह निश्चय ही; 
गद्य-लेखक था | सच पूछा जाय तो नवयुगका साहित्य गद्यका साहित्य है। माषाने 
ही परिवर्तनके अनेक रुप देखे हैं, शब्दकोपमें आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है, गद्यकी शैलि- 
योमे जबर्दस्त परिवर्तन हुआ है और पद्यकी भाषा एकदम बदल गई है | हिन्दीके 
उपन्यास और कहानियाँ एकदम नई चीज हैं। इस क्षेत्रमे हिन्दी-साहित्यकी वेग- 
वती यात्रा, जो “ चन्द्रकान्ता से झुरू होकर “ गोदान ” तक पहुँच चुकी है, बडे 
मार्केकी है। नाव्कोमे यद्यपि इतना बड़ा विकास नहीं हुआ है; पर वह नितान्त 
कम भी नहीं है । लिरिक ( गीत-काव्य ) में अभूतपूर्व परिवर्तन और नया प्रमाव 
स्पष्ट दिखाई देता है, और, जैसा कि कभी कभी वृद्ध पोडित झुझलाकर कहा करते 
हैं, छन्द, भाषा, रीति-नीति और यहाँ तक कि उपमा-रूपक आदिम भी आजकी 
कविता प्रत्येक अँगरेंजी ताल-सुरपर नाचने छगी है। ओर चाहे इन बृंद्ध पंडि- 
तेंकी आलोचनाकों ले लीजिए, या भारतीय राष्ट्रकी विद्युद्धताके वकौलोके लेख 
और व्याख्यान, या धार्मिक और दाशनिक मतवादोंकी व्याख्याएँ, या मासिक 
और अन्य सामयिक साहित्य--सर्वन्र सुर बदल गया है, ओंगरेजी ढठंगका अनुकरण 
हो रह्य है। और हमारा साहित्य निश्चित रूपसे प्राचीनोंकी निधोरित नियमावलीसे 
अलग हट गया है | यह तथ्य है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता | 

केकिन फिर भी साहित्यके उपरिलिखित वाह्मरूपमें जो परिवर्तन हुआ है, वह 
उसके आभ्यन्तर रूपको देखते हुए. बहुत मामूली है। साहित्यका त्पिरिट ही बदल 
शया है । मनुष्यकी वैयक्तिकताने निश्चित रूपसे साहित्यमे स्थान पाया है । नारीने 
अपने समानाधिकारके दावेके साथ साहित्यमे प्रवेश किया है और इृढ तथा उदात्त 
कंठस पिछली शताब्दीकी कल्पित अवास्तविक नारी-मूर्तिके चित्रणका प्रतिवाद 
किया है, साहित्य अनजानमें इस कल्पनासे दूर हट गया है। वह दिन अब जाता 
रहा है, जब प्रकृति सिर्फ उद्दीपन भावके रूपसे, या केवछ सजावटके रूपसे 
चिंतित की जाती थी, और यदि नहीं गया है, तो जानेदी तैयारीमें है। आज 
प्रकृतिके साथ साहित्यिकका रिश्ता आलम्बनका खिता है, उद्दीपनका नहीं । 
आधुनिक कविताम प्रकृतिमं आध्यात्मिकवाका मी आयेप देखा गया है। 
ईश्वस्का स्थान आज मानवताने ले लिया है, पूजन-मजनके स्थानपर आज पीड़ित 
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मानवताकी सहायता और हमदर्दी प्रतिष्ठित हो चुकी है | प्राचीन धार्मिक विश्वा- 
सोकी रूढियोंके हिल जानेके कारण आजके साहित्विकने ससारको नई दृष्टिसे देख- 
नेका प्रयत्न किया है, और यूरोपियन साहित्यिकी रहस्य-भावना क्रमशः उसे 
अपनी ओर खींचने लगी है । प्रत्येक क्षेत्रम ऐतिहासिकताकी प्रतिष्ठा इस बातका 
पक्का सबूत है कि भारतीय चिन्ता अपना पुराना रास्ता केवल छोड़ ही नहीं चुकी है 
भूल भी गई हैं। 

ऊपरकी कहानी एक जातिके बनने या ब्रिगडनेकी कहानी है। एक बार 
आश्चर्य होता है उस भाषाकी अपूर्व ग्राहिका-शाक्तिपर, जो पचीस बरसके मामूली 
असम इतना अहण कर सकती है--नहीं, इतना परिवर्तन स्वीकार करके भी 
निर्विकार-सी बनी रह सकती है ! और फिर आश्चर्य होता है उस जातिपर, जो 
इतनी जल्दी इतना भूल सकती है ! आजका हिन्दी-साहित्य हमोर लिए इतना 
निकट है कि हम उसके ठीक-ठीक नहीं देख सकते । साख्य-कारिकामें बताया 
गया है कि अत्यन्त दूर और अत्यन्त नजर्दाक ये दोनो ही अवस्थाएँ प्रत्यक्षकी 
उपलब्धिमें बाधक हैं। फिर विविध परिवर्तनोंके आलोडन-बिलोदनंस इसकी 
ऊपरी सतह कुछ ऐसी फेनिल हो गई है कि नीचेकी गहराई साफ नजर नहीं 
आती |'प्र हम चाहे जितने भी उन्नत या अवनत हो गए हैँ।, चांहे जितना भी 
आगे या पीछे हट आये हो, जो बात सवोधिक स्पष्ट है, वह है हमारी अनुक- 
रणक्षमता । हमने अन्धाधुन्ध अनुकरण किया है; अच्छा-बुरा जे। कुछ मिला है, 
उसे उद्रस्‍थ करनेकी चेश की है, सतू-असत्‌ जो कुछ अपना था, सब छोडते और 
भूछते गए हैं। शायद हम ऐसा करनेको बाध्य थे, शायद यही स्वामाषिक है; 
पर जिस चुटिके कोई भी बदास्त नहीं कर सकता, वह यह है कि हमने अपनी 
एक सबसे बडी सम्पत्ति खे दी है, जिसने भारतीय साहित्यका, उसके सम्पूण 
दोष नुदियोके बाद भी, संसारके साहित्यमें आद्वतीय बना रखा था | वह समत्ति 
है--.सेयम, श्रेद्धा और निष्ठा' | 

इस अनन्य-साधारण गुणके अभाव कई जगह हमारी वेयक्तिकता साहित्यमै 
गलदभु-भावुकतास आरम्म करके हिस्टीरिक प्रमाद तकका रूप धारण करती जा 
रही है; प्रकृतिका आलम्बन थोथा बकबाद और शत्यगर्भ प्रढापवाक्योके रूपमे प्रकट 
हो रहा है; व्यक्तिगत प्रेम-चची विज्ञापनबाज़ी-सी मालूम होती है और मानवताके 
प्रति * अर्पित भ्रद्धाजलि ” रठी हुई सूक्तियोंका आकार ग्रहण कर गई है | हमने 
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'ससारकी नई दृष्टिसे देखा ज़रूर हैं: पर साघना ओर संयमके अमावसे हमारी दृष्टि 
व्यापक नहीं हो सकी है। नकलकी प्रदत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। इसके 
अपवाद भी हैं, और आशाका कारण इन अपवादौकी बढती हुई सख्या ही है। 

१2। 

सही बात, जैसा कि स्वीद्धनाथने कहा है, शायद यह है क्रि---' बूरोपका 
साहित्य और यूरोपका दर्शन मानस-शरीरको सहला नहीं देता, केवल धक्का मार 
देता है। यूगेपकी सम्यता चाहे अमृत हो, मंदिरा हो, या हालाइल हो, डसका 
धर्म ही है मनको उत्तेजित करना, उसे स्थिर न रहने देना । इसी अंग्रेजी सम्ब- 
ताके सत्पर्शसे हम समूचे देंशके आदमी जिस किसी एक दिल्लाम चलनेके लिए, 
तथा अन्य लेगोंको चढानेके लिए छट्पटा उठे हैं । सो बातकी एक बात यह 
कि दम उन्नतिशील हो या अवनतिशीछ, लेकिन हम सब्र गतिशील ज़रूर हैं--- 
कोई ध्थितिभील नहीं | ” हिन्दीके साहित्यिक भी गतिशील हैं; पर हज़ारों वर्षकी 
पुरानी सम्पत्तिके छोड़ देनेके कारण हमारी गति सदा वाछित दिशाकी ओर ही 
नहीं जा रही है | फिर भी इस बातकीा कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि हम 
एक जीवित जातिके सत्पशमे आए, हैं, और जीवनके आधातंसे ही जीवनकी 
स्फूर्ति होती है । हज़ारों वर्षके सुपुत्त देशके जगानेमे भी कुछ समय छूगेगा | 
आजकी गतिशीलता वाछित्‌ दिगामें हो या अवाछित दिशामे, वह हमारे जागर- ' 
ण॒का निश्चित सबूत है। जे लोग इस आशंका और मयकी इृष्टिते देखते हैं, वे 
गुरुती करते हैं | उन्हें याद रखना चाहिए कि “ पुराणमित्येव न साधु स्वेम्‌ 
और जो लेग इसे आत्यन्तिक उन्नति समझ कर झमने लगते हैं, वे ओर भी 
गुलती करते हैं; क्योंकि उन्हें महसूस करना चाहिए कि सभी पुरानी चीजे सड़ा 
ही नहीं करती । * 

एक दूसरी महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति भी है, जिसे हमने नवीनताके नशे छोड़ दिया 
है । वह हे हमारी सुदीर्ध साघनालब्ध दृष्टि | अपने काब्यके अमिषेय अथौकी 
सीमा पार करके जिस प्रकार हमारा कवि एक अन्य अर्थकों ध्वनित करता था, 
डसी प्रकार वह इस ठोंस रूपावरण जागातिक व्यापारोंके भीतर भी एक रुपातीत 
सत्यको देखा कस्ता था | हमारे कहनेका यह मतलब नहीं है कि वह कवितामे 
फिल्ासफी झाड़ा करता था--यह काम तो इम ल्येग अब करने छगे हैं, बहुत 
हाल्मे,---हम केवल यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार अर्थमें, उसी प्रकार 
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परमार्थंम भी वह एक ठोस रुपके परेकी वस्तु--सु--को देखा करता 
था | इसीलिए हज़ार बन्धनोंके भीतर रकर भी वह मंगलकी सृष्टि 
कर सकता था | अब इस युगंम, जिस प्रकार हमने अन्य विषयोमें यूरोपियन 
कलाका अनुकरण किया है, उसी प्रकार काव्यके क्षेत्रम भी हम 
अभिव्यक्तिके! प्रधानता देंने छगे हैं; व््यंजनाको हमने छोड़ और भुल्य 
दिया है। हम रूपकी वा््तविकताकी ओर प्रछुब्ध भावसे दौड पडे हैं; परन्‍्त अरू- 
पकी वास्तविकता हमसे दूर हट गई है । अनित्यका चित्रण हम सफलताके साथ 
करने छगे हैं; पर उसमें निहित शाश्वतका चित्रण हमारे साध्यके बाहर हो गया 
है। प्रे० लेवीने कहा था कि कलांके क्षेत्रमं भारतीय प्रतिभाने संसारको एक! 
नूतन और श्रेष्ठ दान दिया था, जिसे प्रतीक रूपसे “ रस ' शब्दके द्वारा प्रकट कर, 
सकते हैं और जिस एक वाक्यमें इस प्रकार कह सकते हैं कि कवि अभिव्यक्त ' 
( 0४]07988 ) नहीं करता, व्यग्य या ध्वनित (5922680 ) करता है। आज 
हमने अपने इस श्रष्ठ दानको भुछा दिया है और इसीके फलस्वरूप काव्य और 
आख्यायिकाके क्षेत्रंम कुशच और जुगुप्सामूलक स्चनाओँकी अधिकता हो गई 
है | फिर भी हम कविके साथ आश्वस्त हो सकते हैं, क्यो|कि---“' दूर देशका 
मलय-समीर देशान्तरके साहित्य-कुंजम पुष्पेत्सवका ऋतु स्लानेमें समर्थ हुआ है, 
इस बातका प्रमाण इसिहासम है | जहँसे हो ओर जैंसे भी हो जीवनके आधघातसे 
जीवन जाग उठता है, मानव-चित्तंके लिए. यह चिस्कालके लिए, एक वास्तविक 
सत्य हे । 0 
5 
हालहीमे हिन्दी कविता गत पन्द्रह-बीस वर्षोकी परम्परास भी अछग होने छगी 
है। यह अलगाव मुख्यतः वक्तव्य-विषयमें स्पष्ट हुआ है | असहयोग आन्दोलनके 
बादसे खडी बोकीकी कवितामे उन्नीसर्वी शताब्दीके अग्रेजी कवियोंका प्रभाव 
उत्तरोत्तर बढता रहा है । इस श्रेणीके कवियोंने बाह्य जगतकों अपने अन्तरके 
योगमे उपलब्ध किया था। कवि जगतूको अपनी रुचि, अपनी कल्पना और 
अपने सुख-दुःखोमे गुंथा हुआ देखता था और स्चना-कौशलस उसका व्यक्ति- 
जगत्‌ पाठकका उपभोग्य हो उठता था | यूरोपीय महायुद्धके बादस इस विशेष 
| इृष्टिमे बहुत परिवर्तन हो गया है । वैसे तो परिवर्तनके लक्षण बहुत पहलेसे ही 
इष्टिगोचर हो रहे थे पर महायुद्धकी कठोरता, करता और घिनौंनेपनने यूरोपीय 
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कबिके अन्दर बढ़ी तीत्र श्रतिक्रियाका भाव छा_ दिया । इधरकी हिन्दी 
कवितामे अप्रृत्यक्षरूपते इस युद्धोत्तर्तालीन प्रतिक्रियाका प्रमाव भी दिखाई 
पद है | इधर जो परिवर्तन हिन्दी कवितामे अत्यन्त स्पष्टपसे दिखाई 
दिया है वह युद्धोच्तरालीन काव्यके प्रभाव-चश या अनुकरण करनेकी 
चेष्टा-वश नहीं, बल्कि आधुनिक युगके विचारोंके कारण हुआ है । पिछले पन्द्रह- 
बीस वर्षोंकी हिन्दी कवितामें, उसकी सेकड़ों वर्षकी परम्पराके विरुद्ध 
वैयक्तिकताका अबाघ प्रवेश हुआ है | चाहे कबि कबव्पनाके द्वारा इस जगतकी 
विसह॒शताओँसे मुक्त एक मनोहर जगतकी सृष्टि कर रह्म हो, या चिन्ताद्वारा किसी 
अज्ञात रहत्यके भीतर प्रवेश करनेकी चेश कर रहा हो, या अपनी अनुभूतिके 
बलूपर पाठकके बासनान्तर्विलीन मनोमावोको उत्तेजित कर रहा हो,--सर्वत्र' 
उसकी वैयक्तिकता ही अधान हो उठती रही है। अत्यन्त आधुनिक कवि इस 
भाबुकताको पसन्द नहीं करता । वह वस्तुकी अत्म-निरपेक्ष भावसे देखनेको ही 
सच्चा देखना मानता है ) यह बात उसके निकट सत्य नहीं है कि वर्तुकी उसने 
कैसा देखा, बल्कि यह कि वस्तु उसके बिना भी कैसी है । इस वैशानिक चित्त- 
त्ृत्तिका प्रधान आनन्द कौतूहलमे है, उत्सुकतामें है, आत््मीयतामें नहीं) और 
जैसा कि इस विषयके पंडितोंने बताया है, विश्वकों व्यक्तिगत आसक्तमावसे न 
देखकर अनासक्त और तद्गत मावसे देखना ही आधुनिक इृष्टिकोण है। हालके ' 
बहुत-से हिन्दी कवियोने जगतको इस दृष्टिसि देखनेका प्रयास किया है| इसी” 
ईष्टिकोणकी उन्होंने रूपसे भावकी ओर जाना कहा है | इसके विरुद्ध कल 
तक वे भावसे रूपकी ओर आनेका ही प्रयक्ष करते थे | 

कविवर सुमिच्रानन्दन पन्‍्तकी कविताओमें इस निर्वैशक्तिक दृश्िकोणका सबसे 
अधिक प्रकाश हुआ है। सनके द्वारा सम्पादित  रूपाम ! नामक मासिक 
पत्रमे इस प्रकार बाह्य जगठको तद्गत और अनासक्त भावसे देखनेका प्रयत्न 
करनेवाले कवियोंकी बहुत-सी कविताएँ प्रकाशित हुईं थीं, किन्तु यह समझना 
ठीक नहीं कि इस प्रकारके कवियोंमें कोई एक सामान्य प्रद्नत्ति ही दिखाई पडी 
है | छोटी-मेटी ऐसी अनेक प्रद्नत्तियों बीज रूपसे दृष्टि गोचर हुई हैं जो भविष्यर्म 
निश्चित और विशेष आकार धारण कर सकती हैं। उनका मूछ उद्गम भी 
स्वेत्र एक नहीं और आपाततः एक जैसी दिखाई देनेपर भी उनका भावी विकास 
भी एक रूपमें ही नहीं होगा। नीचे कुछ विशेष प्रजनत्तियोंका उल्लेख किया जाता है | 
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साहित्यमँ समाजवादी सिद्धान्तके बहुल प्रचार्त हो या प्रान्तीय स्वायत्त- 
शासनकी प्रतिक्रियासे हो, राष्ट्रीय भावके कवियोमेंसे अधिकाशने भारतमाताके 
स्थानपर किसानों और मज़दूरोंका स्तव-गान आरमभ किया है। इन स्तव-गायकोंके 
सिवा बहुतसे ऐसे युव्कनि भी, जो भविष्यम चमक सकते हैं, गरीबों, मजदूरों 
और किसानोंके सबंधमे कविताएँ लिखी हैं | इन कविताओकी संख्या वर्गीकरण 
और विवेचनाके लिये पर्याप्त नहीं है, फिर भी इनमें चार प्रकारकी प्रशत्तियों, 
स्ष्ट ही लक्षित हो रही हैं | वे चार प्रकारके कवि ये हैं--( १ ) पहले वे छोग: 
जे स्वयं गरीबीका जीवन बिता चुके या बिता रहे हैं अथवा गरीबोंमें हिल-मिलल/ 
कर उनके सुख-दुःखोकी गाढ भावसे अनुभव कर चुके हैं| ऐसे कवियोमें गरीबों 
या शोषितोंके प्रति हमदर्दीकी _ अपेक्षा पूँजीपतियों और जमींदारों या 
शोषकोके प्रति प्रतिशोध ओर विक्षोमके भाव ही अधिक प्रकाशित हुए हैं। 
इस श्रेणीके कवि बिहारमें अधिक दिखाई दे रहे हैं | ( २ ) दूसरे वे जो वर्त- 
मान सामाजिक बुराइयोको अंथ-गत ज्ञानके द्वारा या आत्म-चिन्तनके द्वारा 
समझनेकी कोशिश करके इस नतीनेपर पहुँचे हैं कि आर्थिक वितरणकी विषमता 
ही समस्त दोषोंका मूल कारण है। इन्होंने बुद्धिदारा विषयकी उपलब्धि की है, 
इसलिये इनकी माषामें आक्रामक गुण नहीं है, पर ये मध्यश्रेणीके उन छोगोंको' 
अपने विचारोंके अनुकूल बना लेनेकी शक्ति रखते हैं जिन्हें समाजके 
अत्यन्त निचले और उपेक्षित स्तरोका प्रत्यक्ष अनुमव नहीं है।( ३ ) तीसेरे 
वे हैं, जिल्‍्होने हवामें उड़ते हुए विचारोंको पकड़कर छन्दके फ्रेममे बाधा है। 
इनमें आधिकतर कवि-सम्मेलनोंके वे अखाड़ेबाज कवि हैं जो प्रत्येक महत्त्वपूर्ण 
विषयका कारण किसानें। और मजदबूरोंको ही बताते हें। (४ ) चौथी भ्रेणीके 
कवि गरीबोकी ओर मानवताके विचार्स आक्ृष्ट हुए हैं | वे उन्हें शोषित समझ 
कर शोषकोंके विरुद्ध पाठकको उत्तेजित करनेके लिये नहीं, बल्कि उनके कर्शका 
वर्णन कर मनुष्यकी सत्पवृत्तियोंको उत्तेजत करनेके लिये कलम उठाते हैं | कभी 
कभी एक ही कविमे इनमेंकी एकाथिक प्रश्ृत्तियाँ दृष्ट हुई हैं | अभी ये 
प्रदृत्तियोँ ऐसी कोसलावस्थामे हैं कि उनके प्रतिनिधि कवियोंकों हूँढ निकालना 
कठिन है | पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्रथम दोमेंसे अन्यतरकाः 
प्रकाश कई कवियोंमें अधिक स्पष्टताके साथ हुआ है । 

कुछ छिटके फुटके प्रयत्न उस जातिकी कविताके लिए, भी हुए हैं जिन्हे 
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प्रमाववादी सम्प्रदायकी कविता कहते हैं। इस श्रेणीके कवि वक्तव्य-विषयकी 
प्रत्येक छोटी-मोठी विशेषताओंको या उनके सौकुमार्य आदि विशेष धर्मोको 
अनावश्यक विस्तारके साथ वर्णन करनेके पक्षपाती नहीं हैं। वे कहते हैं कि 
कलाकी भनेह्ारिताको तूल देना व्यक्तिगत मोहका लक्षण है | वक्तव्य व्तुकी 
र्मगीयता नहीं, बल्कि उसकी यथार्थता वर्णनीय होती है| उसका ' कैंरेक्टर * 
उसकी समग्रतामसे प्रकाशित होता है, विशेषतामे नहीं | इस समग्रताको प्रस्फृटित 
करनेकी अभी चेथ्ट भर ही हुई है, सफलता कम ही मिली है । 

इन नवीनतम प्रवृत्तियोंके साथ ही साथ पुरानी कव्पना-प्रधान और चिन्तन- 
भूछक प्रवृत्तियाँ भी विद्यमान हैं | श्री निरालाने तुलसीदास के द्वार एक नवीन 
भार्गपर चलनेकी सूचना दी है | अपेक्षाकृत तरुण कवियोमें अनुकरणकी प्रद्मति 
खूब दिखाई पढी है | अधिकाश अनुकरण प्रसादजी, पन्‍्तजी और मह्ददेवीजीकी 
कविताओका हुआ है । कुछ अंश तक विवशतामूलक नेराश्य भावनाओं और 
तेजन्य भागिक आनेदके यथालम-सन्तोषवादके अनुकरणकी भी चेश् हुई है। 
ऐसे तरुणौकी यह ग्राहिका शक्ति मौलिकतांके अभावकी निशानी है| इसका 
नियोग अन्य क्षेत्रोमें होता तो साहित्यके लिए मंगलकी बात होती | 

द्‌ 

दे कारणोंसे बहुत हालमे कविताकी भाषा और शैलीमें भी परिवर्तन हुआ 

| एक तो विषयको जब अनासक्त और तद्गत भावसे देखा जाता है तब स्वमा- 
वतः ही भावुकताको स्थान नहीं हो जाता | ऐसी अवस्थाम कवि वैज्ञानिककी मोति 
गैधमय भाषा लिखने छगता है । दूसरे, विषयकी नवीनताको संपूर्ण रूपते अनुभव 
करानेके लिए कविल्तोग जान बूझ-कर ऐसी भाषा और शैीका व्यवहार करते 
हैं जे पाठकके मनको इस प्रकार झकझेर दे कि डसपर्से प्राचीनताके 
सरकार झड जॉय । वे ऐसी उपमाओं, ऐसे रूपको और ऐसी वक्रो- 
फियोंका व्यवहार करते हैं जो केवल नवीन ही नहीं, अद्भुत भी जैँचे॥ 
इस श्रेणीका कवि अनायास ही, अपनी प्रियाके प्रेमकी महत्ता दिखाते 
सैसेये, कह सकता है--हे प्रिये, तुम सूर्ससे भी बडी हो, समुद्रसे भी, 

मेंढक भी, कुकुरमुत्तेस भी। यहाँ भेठक और कुकुरमुत्ता केवल पाठकके चित्तको 

शकझोरनेके लिये ही व्यवहृुत होंगे, यद्यपि उनका अन्तर्निहित तत्व यह हो 
सकता है के समुद्र और सूर्य अपनी महत्तामे जितने सत्य हैं उतने ही तल 
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भेढक और कुकुस्मुते भी हैं। ठीक इसी प्रकारकी उक्तियाँ हिन्दीम अभी नहीं 
हुई हैं पर इस जातिकी बहुत हुई हैं | कवि महानगरीकी सढ़कोपर घूमता हुआ 
उसकी अद्टालिकाओँम बेठी हुई प्रतीक्षा-परायणा नवोदा या पार्कोम उद्धिम्र-भावसे 
यहल्ते हुए प्रेमीको नहीं देखता, बल्कि गदी नालियो और कुष्ठजजैर पीपवाही 
शव-कल्प शरीरोंकी देखता है | सिद्धान्ततः उसकी दृष्टिम नवोढ़ा या उद्दिझन-प्रेमी 
अपने आपमे जितने सत्य हैं, उतने ही सत्य गंदी नालियों और दुर्गधित शरीर 
भी हैं। परन्तु दूसरेका उछछेख वह झकझोर देनेके लिए और अपने नवीन 
विचारोंको पूरे जोरसे हृदयंगम करानेंके उद्देश्यते ही करता है। इन दो बातेंकि 
सिवा जिन निर्वेवक्तिक कवियोंका लक्ष्य अपनी कविताको अपढ जनता तक 
पहुँचाना है, उनकी भाषामे भी सरल्ताकी प्रवृत्ति दिखाई दी है। पुराने 
रास्तेपर चलनेवाले कवियोकी भाषामे और कोई खास परिवर्तन तो नहीं हुआ 
पर छाक्षणिक वक्रताका हास होता हुआ जान पता है। 

आधुनिक हिन्दी कविताकी माधापर विचार करते समय जो बात सबसे अधिक 
उल्लेख-योग्य है वह यह है कि अत्यधिक प्रचारित और विज्ञापित होनेपर मी 
चह आधिकाशम हिन्दी जाननेवाले पाठकोंके बहुत नजदीक नहीं आ सकी 
है। इसका कारण यह जान पढ़ता है कि कवियोकी प्रेरणा अधिकाशमे विदेशी 
भाध्यमके द्वारा आती है और जो शा आधुनिक युगके मनुष्यको प्रभावित कर 
रहे हैं उनकी बहुत कम चर्चा हिन्दी माषामे हुई है। इस युगके मनुष्यकी 
विचारधारा मुख्यतः दे! यूरोपियन आचायोसि बहुत दूर तक प्रभावित हैं। ये हैं, 
मारकंस और फ्रायड | एकने अहिजंगतुके क्षेत्रम और दूसेरेने अन्त॒जगतृके क्षेत्रमे 
आर्ति छा दी है | इनके विचारों और अ्रथीका हिन्दीम बहुत कम प्रचार हुआ है 
परन्तु इनके द्वारा प्रभावित साहित्यका निर्माण होने छगा है। फिर मानवताकी 
नई कल्पना भी, जिसने आधुनिक साहित्यमे ईंश्वरका स्थान छे लिया है, अधि- 
'काशमें हिन्दीके लिये नई चीज है । यह प्राचीन विश्व-मैत्रीके आदर्से पूर्णतः 
मित्र है जिसमे * आन्रह्मस्तंभपर्यन्त ” सर्वभूतके हितकी चिन्ता रहती थी। इन 
और अन्य प्रेरणामूछक विचारोका यथे प्रचार न होनेसे केवल हिन्दी समझने- 
वाली जनताके लिये इस कविताका रसास्वादन करना कठिन हो गया है। इसलिये 
अंग्रेजी साहित्यते परिचित सहृदय जन जिन छोगोंको बहुत उन्चकोथ्कि कवि 
मानते हैं, उन्हें ही उस साहित्यसे अपारीचित छोग “ छायावादी.! कह. कर और 
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अवोध-गम्य सानकर उपेक्षा करते हैं। हाल ही में “ इम्प्रेशनिस्ट ” कह कर 
व्यंग्य करनेकी प्रवृत्ति मी परिछृक्षित हुई है। यह प्रवृत्ति कमी कमी उच्च कोटिकी 
पत्रिकाओंम भी प्रकाशित होती देखी गई है । काव्य-पुस्तकीमें लंबी लंबी 
भूमिकाओद्वारा कवि बेबसीके साथ अपने और अपने पाठकोके बीचके व्यवधानको | 
भरनेकी चेश करता है। यह चेश्ठ कभी कभी उपहातास्पद अवस्था तक पहुँच! 
गई है | लेकिन असलछमे इस व्यवधानको आधुनिक शाक्त्रोंके प्रचार्धारा है 
मरा जा सकता है। 

वैयक्तिकता और भावुकताके हासके साथ ही साथ, और इन्हींके_ परिणाम 
स्वरूप इघर पिछले वर्षोकी तुलनाम सस्ते और भाव-अन्नण गीतोंकी बहुत कमी 
हुई है। इन रचनाओमे मुश्किल्से दों-एक गीत मिलेंगे। परन्तु कुछ छोग इस 
दिशामे अग्रसर होकर अपने लिये नए, क्षेत्रकी सूचना दें रहे हैं | जिन कवियोंने 
इस नए, रास्तेपर चलना पसंद नहीं किया दे उनमे भी गीत लिखनेकी प्रव्त्ति 
कम ही दिखाई पड़ी है। 


७ 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, वैयक्तिकताका हास और वक्तव्य वस्ठुके याथार्थ्यकी 
वृद्धि ही इधरकी प्रधान उल्लेजयोग्य घटना है। इस प्रवृत्तिका परिणाम ध्वनि- 
मूक रचनाओँकी प्रधानता ही होनी चाहिए । पिछली व्यक्तित्व-प्रधान कवि- 
ताओंमें कवि अपने अनुराग विरागका इतना अधिक गाना गाता था, अपने 
मीतरके स्थायी-संचारी मारवोका इतना अधिक वर्णन करता था (अब भी यह प्रवृत्ति 
चली नहीं गई है ) कि उसका वक्तव्य अर्थ बहुत कुछ वाच्यके रूपमें ही प्रकट 
होता था, उसमें व्यज्लकत्वकी गुंजायश बहुत कम रह जाती थी | आज जब कि 
कवि अपनी ओरसे यथासम्भव कम कह कर बस्तुके याथाथ्यंको समझानेकी चेश्ट! 
कर रहा है, व्यंग्याथंका प्रधान होना ही उचित था। चुद्धोत्तरालीन यूरोपीय 
काब्यमें कहते हैं, ऐसा ही हुआ है | परन्तु हिन्दीम ऐसा अभी नहीं हो पाया है ।“ 
यहाँ काव्यका व्यंग्य गुणीभूत हो गया है | इस अत्यन्त सीमित काछूकी कुछ 
परिमित कविताओमें, जो अभी नित्तान्त भ्रृणावस्थासे ही हैं, यह बात चिन्ताजनक 
नहीं है। अभी कविके समस्त पाठय निरीक्षणोंके भीतरसे आधुनिक युगकी हड- 
बडी, उसकी दीनता और उसके दुःख प्रकाशित नहीं हो पाए हैं। अधिकाश 
कविताएँ चाहते हुए. भी यह व्यंग्य करनेमें असमर्थ रही हैं कि आजके युगमें 


१४२ हिन्दी लाहित्यकी भूमिका 


व्यक्ति वर्ग-संघर्षसे ऐसी बुरी तरहसे पिस गया है कि उसे रोने-हँसनेकी या दुलार- 

* प्यार जतानेकी फुस्सत भी नहीं | फिर भी इतनी आशा तो की ही जा सकती है 
कि. इस. प्रवृत्तिकी बढ़तीके साथ ही साथ कवितामें ध्वनिन्प्राणताकी मात्रा बढ्ती 
ही जायुगी। लेकिन ध्वनि-प्राणता बंढे या घंटे, जो बात निश्चित है वह यह है कि 
प्राचीनोंद्यर निधोरित रसोंकी ध्वनिकी संभावना क्रमश) कम होती जा रही है। 
ये कविताएँ किसी स्थायी भावकी नहीं बल्कि नितान्त अस्थायी मनोभावोंको 
उत्तेजित करती हैं | ऐसा जान पढ़ता है कि आंगे चछकर इनमे संघर्षकी, 
असन्तोषकी, और असामंजस्थकी ध्वनि प्रधान होती जायगी और सहयोगकी/ 
संतोषकी और सामजस्यकी ध्वनि क्रमशः क्षीण होती जायगी। कालप्रवाह हमें 
डसी ओर छिये जा रहा है| 
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संस्कृत-साहित्यका संक्षिप्त परिचय 
संस्कृतमें लिखे हुए ्रंथ 

सन्‌ १८४० ई० में एलफिन्स्टन नामक यूरोपियन पण्डितने हिसाव रूगाकर 
देखा था कि संस्कृत साहित्यमें जितने ग्रन्थ विद्यमान हैं, उनकी संख्या ग्रीक और 
लैटिनमें लिखे हुए अन्थोंकी मिली हुई संख्यासे कहीं अधिक है | मगर उस समय 
तक संस्कृतके बहुत कम अन्य पाये गये थे | इसका अनुमान इसीसे किया जा 
सकता है कि सन्‌ १८३० मे फ्रेडरिख जैंसे साहित्यान्वेषीको केवल साढ़े तीन सौ 
संस्कृत अन्थोंका पता था और सन्‌ १८५२ में वेबसने अपने संस्क्ृत-साहित्यके 
इतिहासमें जिन अन्थेकी चचो की थी उन सबकी संख्या ५०० के ही आसपास 
थी। बादम वेबरकी संगुह्दीत पुस्तकीकी सेख्या १६०० हो गई थी | यदि १८४० 
में ही एलफिन्स्टनकी बात ठीक थी तो आज तो कहना ही क्या है | सन्‌ १८९१ 
ई० में थियोडोर आफ्रेखूट ने “ केठलॉगस कैटलागोस्स ” नामकी चूची तैयार 
की | इसमें उस समय तकके पाये गये समस्त संस्कृत अन्योका नाम था। इसमें 
वर्णित अन्थोकी संख्या ३२ हजारके आसपास थी। और सन्‌ १९१६ में महा- 
महोपाध्याय पं० हरप्रसाद शाल्वीने, जिन्हे नेपालसे बहुत-सी अज्ञात पुस्तकोंको 
प्रकाशर्मे ले आनेका श्रेय प्राप्त है, ४० हजारे ऊपर संल्कृत अन्थोकी च्चो की 
थी | आज सख्या इससे भी कहीं ज़्यादा है | तबस अब तक सुदूर मध्य एशिया, 
तिब्बत और नेपाल्स बहुतसे खोये हुए समझे जानेवाले तथा अव्पज्ञात भ्रन्धौका 
पता लगा है और छूगता जा रहा है | हालमे ही महापण्डित राहुल साइत्वायनकी 
तिब्ब॒त-यात्रान इस संख्याकों और भी अधिक बढ़ा दिया है। निःसन्देह इस समय 
तक संस्कृतभे लिखे गये अन्थोकी संख्या आधे छाखको पार गई है। फिर मी 
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सर्कृत ग्रन्योकी खोजका काम अभी वाल्यावस्थामे ही है ! सन्‌ १८१९ में, जब 
यह खोजका काम शुरू किया गया था, जमन विद्वान्‌ डिंगलकी एक दर्जनंस 
अधिक ग्रन्थोका भी पता न था ! 
इन ब्रन्थोंका वर्गीकरण 
विण्टरनित्जने लिखा है कि ' लिटरेचर ” ( साहित्य ) शब्द अपने व्यापक 
अर्थ जे कुछ भी सूचित कर सकता है, वह सब संस्कृतमें वर्तमान है । धार्मिक 
और ऐेह्किता-परक (सेक्यूलर ) रचनाएँ, महाकाव्य, लिरिक, नाटकीय और 
नीतिसम्बन्धी कविता; वर्णनात्मक, अलकृत और वैज्ञानिक गद्य;--सब कुछ इससे 
भरा पढा है | साधारणतः निम्नाझेखित कई अशोमें विभक्त कर लेमेपर इस 
साहित्यकी चची सुगम होगी। 
(१ ) वैदिक साहित्य 
(२) वेदाडू-साहित्य जिसमे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छन्द/शासत्र और 
ज्योतिष सम्मिलित हैं 
(३) पुराण और इतिहास 
(५) धम्मशास्र, अथैशास्ष और कामशात्र 
( ५ ) दर्शन 
( ६ ) संस्कृतका बौद्ध और जैन साहित्य 
( ७ ) आयुर्वेद और अन्य सपवेद 
( ८ ) अलक्ृत काव्य, गद्य, नाटक, चम्पू और कहानियों 
( ९ ) नाटक और काव्यके विवेचनात्मक ग्रथ 
( १० ) सकीण काव्य, धर्म और दर्शनपर टीकाएँ 
(११ ) निबंध 
(१३) तत्न-अथ और भक्ति-साहित्य 
(१३ ) पत्थरों और ताम्रपर्नोका साहित्य 
ये काहेपर लिखे गये हैं! 
सल्कृतके ये ग्रथ नाना पद थरपर लिखे पाये गये हैं जिनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
ताइके पत्ते हैं | पंजाब और काबइ्मीरकों छोड़कर बाकी सौर मारतमे इन पत्तौका 
डपयोंग हाता था । उत्तर भारत॑म इनपर स्याहीस लिखा करते थे और दक्षिण 
भारतमे लोद्देकी कुलमसे अक्षर कुरेद दिया करते थे, बादको उसपर स्याही फेर 
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देते थे | सबसे प्राचीन ताइपत्रकी पुस्तक सन्‌ ई० की दूसरी शताब्दीकी है । 
मेंकार्टनेन काशगरसे जो प्राचीन हस्तलेख सग्रह किये थे, उनमेका एक ताडपत्रका 
अंथ सन्‌ ईसवीकी चौथी शताब्दीका है | जापानमें इस देशकी सन्‌ ईसवीक 
छठी शताब्दीकी लिखी हुई दो पुस्तकें ' प्रज्ञापारमिता हृदय ” और “ उर्ण्णीष 
विजयघारिणी ' सुरक्षित हैं। 

ताइपत्रोके बाद भूजत्वकू या भोजपत्रोंका स्थान है | मध्ययुगकी भूजपत्रवाली 
पुस्तकॉंकी जिल्‍द भी बेंघने छूग गईं थी | हिमालयके पाद-देशमे इन पत्रौका 
अधिक उपयोग होता था। भूज-पत्रका सबसे प्राचीन ग्रथ जो अब तक मिला है 
४ घम्मपद * ( पाली ) की एक प्रति है जो सन्‌ इंसवीकी तीसरी शताब्दीकी 
है | सल्कृतकी सबसे पुरानी पुस्तक जो मोजपत्रपर लिखी पाई गई है 'सयुक्तधागम 
सूत्र " ( शौद्ध ) है जो समवत- चौथी ञताब्दीकी है | 

कागजपर लिखी गई सबंसे पुरानी पुस्तक ईमाकी तेरहवीं शताब्दीकी बताई 
जाती है पर पंडिनोंका खयाछ है कि मध्य एशियांम गड़ी हुई सस्कृतकी लिखी 
जो पुस्तके कागजकी ग्रास हुई हैं उनका काल सन्‌ इंसवीकी चौथी शताब्दी 
होना चाहिये । इन चीज़ोके सिवा रूईके कपडे, लछकर्डाके पट्टे, रेशमी कपड़े 
और चमडेपर भी सस्कृत पुत्तकें लिखी जाती थीं। इन चीजोपर लि ी पुस्तके 
विभिन्न पुस्तकालयोमे सुरक्षित हैं । छोटे छोटे दान-पत्र, प्रशस्तियों आदि तो 
पत्थर, इंट, सोना, चॉँदी, तेंबि, पीतछ, कंसे तथा छोहेंके पत्तरॉपर लिखी 
जाती थी। 

ऊपरका दिया हुआ वर्गीकरण कालक्रमान्वयी मी कहा जा सकता है, हालें 
के वह सपूर्णतः काल्क्रमान्वयी नहीं है । लेकिन लक्ष्य करनेकी बात यह है कि 
अज्ञात काल्से आज तक सस्कृत-साहित्य धारावाहिक रूपसे बनता आ रहा है, 
कहीं भी इसमे छेद नहीं हुआ | र्किटको गव॑ है कि ओंग्रेजी साहित्यकी यह 
विशेषता है कि उसकी धारावाहिकता ( कण्टन्युइटी ) कहीं भी क्षुण्ण नहीं 
हुई, लेकिन संल्कृत-साहित्यकी हजारों वर्षोकी धारावाही रचनाके सामने अंग्रेजीके 
साहित्यकी घाराबाहिकता कितनी अब्य है ! 

चैंदिक साहित्य 
६ ३१००० ई७ पू० तक ) 
चारों वेदोंके नाम सर्ब-चिद्धित हैं। इनमें सामवेद और यजुर्वेदका ज्यादा सम्बन्ध 
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ते यशोसे ही है, केकिन ऋग्वेद और अथरैवेद नाना दृष्टियोंसे बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
हैं | ऋग्वेदकी ऋचाएँ. कब बनी थीं, इस विषयसे नाना विशजनोंके नाना मत हैं 
पर इतना निर्विवाद है कि सत्‌ ० से डेढ़ हजार वे पहले ये ऋचाएँ दन चुकी 
थीं। इनकी भाषा एक-सी नहीं है, कहीं कहाँ उसमें अत्यत्त प्राचीनताके चिह्न 
हैं और कहीं कहीं अपेक्षाकृत कम प्राचीनताके | कुछ पंडितोंकी रायमें सामेवद 
और अयवेवेदके अनेक मंत्र ऋग्वेद भी बहुत पुराने हैं। अथर्ववेदस ऐसे 
बहुत तरहके छोक-प्रचलित गोटकोका संग्रह है जो आश्वर्वजनक रूपमें जमनी और 
पोलेण्डम प्रचलित प्राचीन युगके योटकोसे मिल जाते हैं। वेदोके जे! साष्य इस 
समय मिलते हैं वे अपेक्षाकृत आधुनिक हैं | सायण और मध्वके प्रसिद्ध भाष्य 
चैदहवी सदीमे लिखे गये थे। बंगालमे प्राप्त नशुद भाष्य दसवीं सदीकी 
स्वना है। आलोचनात्मक दृश्सि देखनेवाले पण्ितोने बताया है कि ये भाष्य 
अपेक्षाकृत आधुनिक परंपराआपर आश्रित हैं इसीलिए कभी मन्त्रोंके यथा 
भावको नहीं बताते । फिर भी, जैसा कि मैक्समूलरने कहा है, यह तो मानना ही 
पढ़ैगा कि सायणका भाष्य अन्धेकी लकड़ी है। यूरोपियन पण्डितोंके सत्मयत्नते 
इन प्राचीन मन्‍त्रोंके समझनेके अनेक द्वार उद्घाटित हुए हैं। जेन्दावेस्ताके पाये 
जानेके बादसे इस अध्ययनकोी ओर भी बल मिला है। इसके अतिरिक्त 
असीरिया, मिश्र और बैबिलोनियामे आविष्कृत प्राचीन भश्मावशेषों, पौराणिक 
कथाओं तथा अन्यान्य बातोंने इस दिद्यार्मे बड़ी सहायता पहुँचाई है। 

बैदिक साहिन्यको पण्डितोंने तीन भागोंमे विभक्त किया ६ संहिता,-जिसकी 
चची ऊपर हो चुकी है, आरक्षण और उपनिषद्‌ | ब्राह्मण गद्यमे लिखे गये हैं 
और इनमें करमकाष्डकी ही प्रधानता है; कब और केसे अग्नि प्रज्वाल्ित करना 
चाहिये, कुश किधर और क्यें। रखना चाहिये आदि यशसम्बन्धी अनेक छोटो मोटी 
बातोंका विवेचन किया गया है; तथा जगह जगह ऐतिहासिक और परःपरा-प्रास 
कहानियों भी हैं जे। बादमे चलकर पुराण और इतिहासका रूप घारण करती हैं। 
यह ध्यान देनेकी बात है कि ब्राह्मणों सम्पूण सहिताकों प्रामाण्य रूपये स्वीकार 
कर लिया गया है, अथोत्‌ संहिता और ब्राह्मण-कालके भीतर काफी अन्तर वर्तमान 
था | लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिये कि संहिता और आह्मणोंके बीचसे 
कुछ और साहित्य बना ही नहीं | असलमें ब्राह्मणेमिंसे ही अनेक छप्त हो यये हैं 
और यह जाननेका कोई उपाय नहीं रह गया है कि उनमें क्या था। आह्मणोने 
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जिस दृष्टिस सहिताको देखा है वह यद्यपि कर्मकाण्ड-प्रधान है फिर मी उससें 
व्याकरण, आयुर्वेद, दर्शन आदिका अस्ष्ट रूप विद्यमान है। ब्राह्मणोंके अन्त 
दाशनिक अध्यायोके रूपसें आरण्यक और उपनिषद्‌ हैं।इनमे आध्यात्मिक 
बातौका बड़ा गम्भीर विवेचन किया गया है । मारतवरषके सभी दाशनिक सम्प- 
दाय ( बौद्ों ओर जैनोंको छोड़कर ) इन उपनिषदोम ही अपना आदि अध्तित्व 
स्वीकार करते हैं । 

प्रधान प्रधान ब्राह्मण ये हैं ; ऐत्रेय और शाड्वायन ( ऋग्वेदके ); वैत्तिरीय 
( कृष्ण यजुवेंदका ); शतपथ (शुक्ल यजुवेंदका ); ताण्डथ या पद्मविंश; 
तबल्कार या जैमिनीय ( सामंवेदका ), और गोपथ ( अथर्ववेदका ) | जैसा कि 
पहले ही बताया गया है ब्राह्मणोंके अन्तमें आरण्यक हैं और आरण्यकोके असन्‍्तर्म 
उपनिषद्‌ ) उपनिषदोकी सख्या वैसे तो बहुत है पर ग्यारह प्राचीन हैं : ऐतररेय 
और कौशीतकी ( ऋग्वेदके ); छान्दोग्य और केन ( सामबेदके ); तैत्तिरीय, 
कठ ओर श्रेताश्वतर ( कृष्ण यजुर्वेदेक ); बृहदारण्यक, ईशा ( झुक्क यजु- 
बेंदके ) और प्रश्न, मुण्डक तथा माप्ड्क्य ( अथर्ववेदके )। महामहोपाध्याय 
पं० हस्प्रसाद शास्त्रीका विचार है कि सन्‌ ईसवीसे एक हजार चर्ष पहले तक यहाँ 
तकका साहित्य निश्चित रूपसे रचित हो चुका था | 

बेदाह-लाहित्य 
( डई ० पू० १०००-४००७ ई० तक ) 

बैदिक साहित्य काफी बढ़ा हो छुका था । उसकी वैज्ञानिक छान-बीन भी 
आस्म हो गई थी। वेदाज्ध युगमें इन्हीं प्रयत्नोंका संग्रह हुआ। डन दिलों 
पढ़ने-पढानेके लिए कण्ठस्थ करना निहायत जरूरी था इसीलिए, इस युग सूत्ररूपत 
बातें लिखी गई। उद्देश्य यह था कि थोड़ेम बहुत याद कर छिया जाय। 
बेदाज्ञ-साहित्य सूत्रोम लिखा गया है | कहीं कहीं ये सूत्र पद्यमं भी हैं पर अधि- 
कतर गद्ममें हैं। वैदिक साहित्य स्वतःप्रमाण साना जाता था पर इस 
( वेदाज्ञ ) श्रेणीके अन्येंकि लेखकाका नाम प्रायः सर्वेत्न पाया जाता है। अर्थात्‌ 
यह साहित्य मनुष्यक्ृत माना जाता था। ( १ ) शिक्षाम उच्चारणकी विधियोंका 
निर्देश होता है | इस अज्भपर अनेक अन्य लिखे गये थे जो दुर्भाग्यवश अधिक- 
तर छप्त हो गये हैं | जो बचे हैं उनमेंसे कई यूरोपियन, अमेरिकन और 
>मारतीय पण्डितोद्दारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुए हैं। (२) कब्य-सूत्र तीन 
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तरहके हैं : श्रौतसूतर, धर्मसूत्र और गह्मसूत्र | भौतसूज्नोमें वेदिक यशोंका विधान 
किया है | इन सूत्रोकों आश्रय करके राचित बहुत थोद्य साहित्य प्राप्त हुआ है। 
इस समय इनके आधारपर लिखित साहित्यमैंका अधिकाश सन्‌ ईंसवीकी छर्ठसि 
लेकर बारहवीं शताब्दी तक ही लिखा गया था| धर्मसूतरेंमि आरक्षणके नित्य और 
पैमित्तिक कर्मका विधान है| छठीं शताब्दीसे लेकर आज तक इन सूत्रोकों 
आश्रय करके एक विशाल साहित्यका निर्माण हुआ है। बादकी बनी स्ट्ृतियो, 
थीकाओं।, भाष्यें। और निबन्धेंमि इस साहित्यका प्रचुर प्रसार हुआ है। स्मृतियां 
घर्मसूत्र तथा श्रीत और गहायून्नोंमें द्विजके सस्कारों और अन्यान्य 
कर्मोंका विधान है । उस युगके सामाजिक आदर्श और परित्यितिका अध्ययन 
करनेकी दृष्ठिसि इन सूत्नोका बढ़ा महत्त्व है | विष्टरनित्ञका कहना है कि 
£ शहासूत्र ” उतत्त्व-विशारदोंके बडे कामकी चीज है | यह याद रखना चाहिये 
के औक और शेमन सामाजिक विधानको जाननेके छिए पण्डितोंको कितना 
परिक्षम करना पडा है, कितने प्रकारकी बहुधा-विल्लस्त सामग्रीकी छान-बीन करनी 
पडी है पर यहें। मारतवर्षमें अत्यन्त प्रामाणिक विवरण प्राप्त हैं और इन 
विवरणोंकी हम ऑखो देखा विवरण कह सकते हैं । ये सूत्र मानो प्राचीन 
£ फोकलेर जल ? हैं | इन तीन प्रकारके सूचेंके बाद एक चौथे प्रकारका सूत्र 
है जो सीषे श्रोतसूजोंसे सम्बद्ध है| इसे शुल्बसूत्न कहते हैं । इसमे यशंवेदियोंकि 
भाष करनेकी विधि है। भारतीय पण्डितोका दावा है कि झुल्बसूत्रेम रेखागणित- 
सम्बन्धी नियमोका वैज्ञानिक व्यवहार संसारमे सबसे पहले हुआ था । 

व्याकरणके सबसे प्रसिद्ध आचाये पाणिनिका समय निश्चित रूपसे इंसवी सबसे 
चार शताब्दी पहले है। इनकी लिखी अशध्यायीकी महिमा इस देशम अब 
भी प्रतिष्ठित है। कहंते हैं कि संसारमे इतना परिपूर्ण व्याकरण अब तक नहीं 
लिखा गया । अश्टध्यायीमे ३८६३ सूत्र हैं, इनपर कात्यायनके शोधन और 
परिवर्धनसम्बन्धी वार्तिक हैं। यूज और वार्तिकोकी मिली हुई सेख्या ५१०० 
से भी ऊपर हैं। इन दोनेपर पतज्ञालनि छगभग १५० ई० पू० में अपना 
प्रसिद्ध महाभाष्य लिखा | पार्णिनिके पूव और भी अनेक व्याकरण-सम्प्रदाव 
थे | पागिनिको आधार करके बहुतसें व्याकरण-मन्थ लिखे गये हैं। अकेली 
अष्टाध्यायीपर ५० से अधिक व्याख्याएँ थीं जिनमेकी अधिकाश छत्त .हो गई 
हैं। पाणिनिके बाद, उर्हींकी शैली और प्रतिपादित अथौंके अनुकरणमें कई अन्य 
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व्याकरण लिखे गये थे। इनमेंसे प्रसिद्ध ये हैं ( १) कलाप (द्वितीय झताब्दी), 
(२ ) चादर ( पष्ठ गताव्दी ), ( ३ ) संक्षित सार ( नवम शताब्दी, ( ४ ) 
सारस्वत ( एकादश शताब्दी ), ( ५) मुग्धबोध ( १३ वीं गताव्दी ), ( ६ ) 
सुपन्न ( १४ वीं शताब्दी ), ( ७ ) हेमचन्द्र, ( १२ वीं शताब्दी ), ( ८) 
जैनेन्द्र ( ८ वीं शताब्दी ), ( ९ ) शञाकटायन ( नवम शताब्दी ) | आजकल 
पाणिनिके सम्बन्ध सबसे लोकप्रिय अन्य भटश्ेजीदीक्षितकी सिद्धान्तकोमुदी है | 

निरक्त वैदिक निषण्टुके भाष्यके रूपमें सम्मवतः इंसासे छः सो वर्ष पहले 
लिखा गया था । इसमे वैदिक शब्दोकी निर्दाक्ति बताई गई है। कौन-सा शब्द 
क्यो किसी विभेष अर्यमे व्यवह्ृत हुआ है, यह बात समझाई गई है। आधु- 
निक भाषाणाली इन सभी निरुक्तियोँसे सहमत नहीं होते पर वे यह स्वीकार 
करत हैं कि वेदोंको समझनेके लिए निरुक्त नितान्त आवश्यक है | निरक्तकी 
एक टीका पाई गई है जो १२ वीं शताब्दीके आसपाध्की लिखी हुई है | इस 
सम्बन्ध यह ध्यान देंनेकी बात है कि हिन्दुओंने सन्‌ ईंसवीके बहुत पूर्व कोष- 
ग्रन्थ लिखें थे | इन कोर्षोमे विपयानुसार एकार्थक शब्दोंका सग्रह रहता था। 
संसारकी किसी जातिने इतने पुराने जमानेमे कोष नहीं छिखे | सन्‌ ई० के आस- 
पासका लिखा हुआ अमरकोष एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है और इस तरहके बीसियो 
कोष सल्कृतमें बने थे । आयुर्वेदिक वनस्पतियोंके अर्थ और गुणके निदर्गक 
निघण्टुआँका वर्गीकरण आज भी विजान-सम्मत्त समझा जाता है | 

छन्दःशास्त्रका सबसे प्राचीन ग्रथ पिंगल उन्दःसूत्र है। पिंगल कौन ये और 
कब पैदा हुए. थे, यह अब भी निम्चित नहीं हुआ है। कुछ पडितोंके मतसे वे 
सम्राट्‌ अशोकके गुरु थे । पिंगलका एक अन्य संस्करण प्राकृत विंगल है जिसमे 
प्राकृत छन्दोंके नियम बताये गये हैँ, पर यह चोदहर्वी गताब्दीसे अधिक प्राचीन 
नहीं है | इस विषयपर बहुतसे ग्रंथ छिखे गये हैं पर समी अपेक्षाकृत नवीन हैं। 

बेदागोमें ज्योतिष एक महत्त्वपूर्ण विषय है | वेदागज्योतिष नामक छगघ 
मुनि प्रणीत ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है | इसके दो रूप हैं, ऋग्वेदका वेदाग और 
यजुर्वेदका वेदाग । दोनोमे बहुत थोड़ा अन्तर है | इनमे सब मिलाकर ४५ छोक 
हैं । इनमेंकी ज्योतिषिक गणना बहुत पुरानी है । केवछ सूर्य और चन्द्रमा इन 
दो ही ग्रहोकी मध्यमा गति बताई गई है | दिन और रातकी दृद्धि तथा क्षयको- 
एक नियमित वेगसे चाह मान लिया गया है | बादके हिन्दू ज्योतिषको तीन 
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स्कधोंमे विभाजित कर सकते हैं : संहिता, गणित और जातक । प्राच्य-विद्या- 
विशारदमेंस अधिकाशका मत है कि संहिता-स्केध मगोंस और जातक भऔीकसे 
ग्रहण किया गया था। इन तीनों स्कम्घोपर संस्क्ृतमं विशाल साहित्यका निर्माण हुआ 
है | विशेष कर गणितमें हिन्दुआने ससारको बहुत बढ ज्ञान दिया है, हालें कि 
उन्होंने थोडा बहुत ग्रीकोंते भी ग्रहण किया है | आर्यभट, लल्, वराह, ब्रह्मगुप्त, 
मुझाल ओर भास्कराचार्यने गणित-ज्योतिषको अमिनव समृद्धिसे समृद्ध, किया 
था। अत्यन्त आधुनिक काले मी संस्कृतमें ज्योतिषके अन्य बराबर लिखे जांति 
रहे हैं । म० म० चन्द्रशेखर सामन्‍्त और म० म० पं० सुधाकर हिवेदीके ग्रन्थ 
इस विषयमे विशेष उल्लेखयोग्य हैं। 
पुराण इतिहास 
(्‌ ई० पू० ६००--४०० ई० तक ) 

सूत्रकालके अन्तमे संस्कृतम एक विशेष जातिका छनन्‍्द बहुत लोकप्रिय होने 
रूगा था| इसका शास्त्रीय नाम “ अनुष्ठुप्‌ है पर साधारणतः यह ' 'छोक ” नामसे 
मशहूर है। पुरुण और इतिहासका अधिकाश इसी छोकमे लिखा गया है | कहते 
हैं कि महाभारत और रामायण सन्‌ ईंसवीसे लगभग चार सौ वर्ष पहले लिखे गये 
थे | महाभारत परम्परा-समागत इतिहासोंका सड्ग्रह था और रामायण परमपरासे 
प्राप्त काव्य या एपिक था। लेकिन इन दोनों ग्रन्थोंकी हम जिस रूपमें आज पाति 
हैं वह उतना पुराना नहीं है। समय समयपर इनमें परिवर्तन होता रहा है। 
महाभारत साधारणतः कई रुपोर्मे उपलब्ध होता हे। उत्तर भारतमें उसका एक 
रुप है, दक्षिण भारतमें दूसरा और मलाबारमं तीसरा | तीसरा महाभारत, विद्वा- 
नोंकी रायम, ई० पूर्वकी दूसरी शताब्दीमे पूर्ण हो गया था । उत्तर और दक्षिणके 
महामारतोमे बहुत-सा प्रक्षेप है। रामायण भी पूर्वी भारतमे एक तरहकी है 
मध्यभारतमें दूसरी तरहकी और पश्चिमी भारतमें तीसरी तरहका | म० म० हर- 
प्रसाद शास्ख्ीका कहना है कि रामायणके प्रथम और सप्तम काण्ड बादके प्रक्षित हैं। 

पुराणोकी सख्या इस देशमें कितनी है, यह बताना कठिन है। साधारणत 
अठारह महापुराण और इतने ही उपपुराणोंकी प्रधानता है, फिर भी पुराण नामसे 
प्रचलित ग्रन्थोंकी सख्या सौंसे भी ऊपर है । पुराण कब बने थे, यह कहना बड़ा 
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मुद्किल है | सभी पुराण एक ही समयमे नहीं बने । पर्जिठर, जो इस विषयके 
वैजानिक विवेचक माने जाते हैं, कुछ पुराणोंको सन्‌ ईसबीके पूर्ववर्त्ती माननेमें 
नहीं हिचकते। एक अत्यन्त विवादात्पद सिद्धान्त जैकसनने स्थिर किया या जिसके 
अनुसार सन्‌ ई० के कः सौ वर्ष पूर्व पुराण नामक कोई ग्रन्थ था जिसने नाना 
सम्प्रदायोके हाथंम पडकर नाना भोतिका रूप धारण किया है। आजकल यह 
विश्वास किया जाने लगा है कि पुराणोमें ऐसी वहुत-सी कहानियों ओर ऐतिहासिक 
घटनाएँ विद्वत हैँ जो आर्य-पू्व जातियोंकी चीज़ हैं | स्व० विद्वदर काशीमताद 
जायसवालने पुराणोके आधारपर इतिहासकी प्रामाणिक सामग्रियों सद्मह की 
हैं। जो कुछ भी क्यो न हो, म० म० हरप्रसाद शाज्जीका यह कहना बिल्कुल 
ठीक है कि सन्‌ ई० की पॉचवीं शताब्दीमें पुराण तैयार हो चुके ये, यञ्रपि वादमें 
मी उनमे प्रक्षेप होता रह है | इन पुराणोंमें भारतीय घर्ममत, इतिहास और 
साधनाके अध्ययनकी प्रचुर सामग्री भरी पडी है | पोगणिक साहित्य बहुत बड़ा 
और मूल्यवान्‌ साहित्य है। जैनोंके भी बहुतसे पुराण लिखे गये जो अधिकाशमे 
आक्षणोंके पुराणोकी प्रतिद्वद्धितामें लिखे गये होगे | 


चर्मशास्र, अर्थशात्र और कामशास्त्र 


कब्ययूत्रोंकी चर्चा करते समय बताया गया है कि इन सूत्रोंको आश्रय करके 
'एक विश्ञाल साहित्यका निर्माण हुआ । स्वृतियों, जो इस विशाल साहित्यकी 
अज्ञ हैं, ऊपर बताये हुए, पुराण-कालमें ही अधिकतर लिपिबद्ध हुईं। सन्‌ ईसवीके 
पहले इस प्रकारकी अनेक स्मृतियाँ तैयार हो गई थीं । मानव-धर्मशात््र या 
मनुल्मृति इन्हीं स्मृतियांके निचोड़का संग्रह है। अर्थशात्रकी भी अनेक पुस्तकें 
उस युगमे लिखी गई थीं। अथंशाज्रसम्बन्धी बहुतसे सिद्धान्त विभिन्न आचायोंके 
नामपर चल पढ़े थे | कौटिल्यका अर्थशात्र इन्हीं सिद्धान्तोंका संग्रह हैं| बादमें 
भी इस विषयपर ग्रन्थ लिखे गये जिनमेंते अधिकाश इस समय लुप्त हो गये हैं | 

कामशासत्रकी भी उन दिनो काफी चचो थी। अनेक आचायोंने ऐंहिक सुख- 
ओगके नाना अज्ञौंपर अन्य लिखि थे | इन सबका सार संग्रह करके सन्‌ ईं० की 
पहली या दूसरी शताब्दीमे वात्प्थायनने अपना प्रसिद्ध काम-सूत लिखा। बादमें 
क्रामशात्न अत्यन्त सीमित अर्थमें बर्ता जाने लगा ओर इस सीमित अथेके 
बविघायक बहुत-से अन्थ लिखे गये | * 


१०8 हिन्दी साहित्यकी भूमिका 
हक 


( सन्‌ ई० २०० से ८०० ई० तक ) 

भारतीय दर्शनोंके मूलम वेद और उपनिषद्‌ हैं। जैन और बौद्ध द्शन भी 
जो अपनेको वैदिक सम्प्रदायका प्रतिद्वन्द्दी समझते हैं, इनसे प्रभावित हुए थे। 
हालहीम॑ विश्वास किया जाने लगा है कि अध्यात्मवादका मूल उत्स भारतवर्षकी 
आर्येतर जातैयों थीं। जो हो, इसमे सन्देह नहीं कि जिस रूपमे आज हम 
भारतीय दर्शनको पाते हैं उसकी प्रेरणा वेदोसि प्राप्त हुईं थी । दर्शन छः माने 
जाते हैं, यत्याप चौदहरवीं शताब्दीमं मध्वाचारयने सोलह दर्शनोका उल्लेख किया 
था | छः मुख्य दशनोंके नाम इस प्रकार हैं: साख्य, योग, न्याय, वेशोषिक 
पूर्व मीमासा और उत्तर सीमासा ( वेदान्त ) | ये दर्शन सून्नरूपमें लिखे गये ये 
आर इनको समझनेके लिए भाष्योंकी बड़ी जरूरत थी । सबसे पुराना भाष्य 
मीमासा ( पूर्व ) पर शबरभाष्य है। शबरके ही सम्प्रदायम सुप्रातिद्ध कुमारिक 
भट्ट हुए जिन्हे बोद्धोंकी भारतवर्षसे निमूठ करनेका नाम प्राप्त है। इसके बाद 
न्यायका वात्त्यायन-भाष्य है। फिर वेशेषिक दरनपरका प्रशस्तपाद-माष्य है। 
आंग चलकर न्याय और वैशेषिक एकमे मिल गये और ' नव्य न्याय * नामसे 
उत्तरकालम एक प्रबछ साहित्य सृष्ट हुआ । योगदर्शनके भाष्यकार व्यासका 
समय, म० म० हस्पसाद शास्त्षके मतसे, पॉनचवी सदी होना चाहिये | साख्यके 
मूल सूत्र और भाष्य शायद खो गये हैं। साख्य-सूत्र नामसे प्रचलित अन्थ बादका 
है। इस दर्शनपर सबसे प्रामाणिक अ्न्थ ईश्वरक्ृष्णाचार्यकी साख्यकारिका है जो 
शायद सन्‌ इंसवीकी पॉचवीं शताब्दी ( ४७९ ई० ) की छिखी है| कुछ यूरो- 
पियन पष्डितोका विश्वास है कि जैन और बोद्ध दर्शनके मूलमे साख्य दर्शन है 
जो भारतवर्षका अत्यन्त प्राचीन मत है। साख्यकारिकापर गोड़पाद और वाच- 

ति मिश्रकी टीकाएँ, प्रसिद्ध हैं | 

वेदान्तसूत्रंके सबसे बडे और पुराने भाष्यकार अद्वेतवादके गुरु शद्भराचाये हैं। 
वेदान्तसूत्रके सवोधिक प्रामाणिक यूरोपियन पण्डित डायसनकी रायमें शोकर. 
संसारके तीन महाबुद्धिशालियोंमिसे थे। ये तीन हैं--हैठे, शड्डर और काण्ड। 
शट्टूराचार्यके मतपर बहुत बढ़ा साहित्य रचित हुआ है । शड्डरके सिवा वेदान्त 
सूत्रोंके और भी अनेक भाष्यकार हुए हैं जिनमें रामानुज; माध्व, विष्णु स्वामी 
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वक्लम आदि प्रधान हैं । इनमेंसे प्रत्येक आचार्यके मतकी पुत्तकोंका अपना 
अपना विद्याल संग्रह है | म० म० हसरप्रसाद शात्रीका अनुमान है कि प्रचेक 
सम्प्रदायकी पुस्तकोंकी अलग अलण संख्या ५०० से कम न होगी । 

इन आत्तिक दर्शनोंके सिवा ऐसे दर्शन भी हैं जिन्हे नात्तिक कहते थे | ये 
दर्शन न तो वेदोंमे ही विश्वास करते थे और न आत्मामे ही। चार्वीक इनमे 
बहुत प्रसिद्ध हैं, पर, इनके भअन्थ सम्पूर्ण रूपसे छ्त हो गये हैं। इसके सिवा 
जैन दर्शनका विशाल साहित्य है। जैन न्याय भारतीय दर्शनोगे अपना एक 
महत्त्व]र्ण स्थान रखता है। इस दर्गनकी उत्तम पुस्तकें दूसरीसे छठी शताब्दी 
तक लिखीं गई थीं, होंछों कि जिन सिद्धान्तोंसे इन ग्रस्थोको प्रेरणा मिली थी 
वे बहुत पुराने ये | बारहवीं सदी्म हमचन्द्र जैन दर्शनके प्रख्यात आचार्य हुए | 
अपने समयमें शायद भारतवष्षमे वे अद्वितीय प्रतिभाशाली दाशनिक ये | 


संस्क्ृतका वौद्ध साहित्य 
( सन्नू २०० ई०--८ ० ई ० ) 

सन्‌ ईंसबीकी दूसरी शताब्दीके आसपास बोदोंके महायान मतका प्रादुर्माव 
हुआ । इस सतके अनुयायियोकी शक्ष और सीथियन राजाओंका आश्रय प्रात 
हुआ और देखंत देखंते यह मत मारतवर्षकी सीमा छॉघकर अन्य देशामे 
चला गया । इस मतके आचायोने पालीमें न लिखकर सस्कृतमें अन्थ लिखे जो 
बहुत कुछ तो पाली गन्थोंके अनुवादसात्र थे पर एक अंश तक मौलिक भी ये | 
अइ्वधघोषने बुद्धचरित नामक एक काव्य लिखा जिसे यूरोपियन पण्डित बहुत 
पसन्द करते हैं | इन्होंने कुछ नाटक और अन्य काव्य भी लिखे जो बड़े ही 
उत्तम उतरे । इन बौद्ध आचारयोने संस्कृतमे और भी बहुत-सें अन्य लिखे | 
खासकर इनके दर्शन और तक्कशास्रके ग्रन्थ बहुत उच्च कोदिके थे । हुमौग्यवश 
बोद्ध धर्मके इस देशमे छोप होनेके साथ ही साथ इन ग्रन्थौका भी छोप हो गया | 
अब तक इस मतके जो कुछ अन्य उपलब्ध हुए हैं वे मध्य एशिया, तिब्बत और 
नेपालमे पाये गयें है | तिव्वती, चीनी आदि भाषाओमे इन अन्थेके अनुवाद 
विद्यमान्‌ हैं | म० स० पडित विधुशेखर शाल्रीने इन अनुवादोँके आधारपर कई 
मूल अन्धोका उद्धार किया है। इधर हालमें ही चुना है कि महापण्डित राहुल 
सांकृत्यायनने कई महत्वपूर्ण ग्रन्थ तिब्ब॒तसे पाये हैं | 


श्ण्द हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


आयुर्वेद और अन्य उपवेद' री 

चार वेदोंके चार उपवेद हैं | इनका नाम है: आयुर्वेद, धनुवेद, गास्धर्वबेद, 
और शिव्पेवद या विश्वकर्म-शातत्र | चौथा उपवेद किसी किसीके मतसे तन्‍्त्र 
है | इनमें सर्वाधिक उल्लेखयोग्य आयुर्वेद है | अथर्ववेद्मं आयुर्वेदिक 
औषधियोका प्रचुर वर्णन है। आयुर्वेदेके आठ अड्ग हैं---शल्ये, शालक्ये, काय 
'चिकित्सा, भूतविद्यों, कौमारभृत्य, अगदतन्तें, स्सायनतन्त्रे और बाजीकरण। 
सन्‌ ईंसबीके बहुत पहले इन अज्लॉपर अनेकों बढ़ी बड़ी पोथियों लिखी गईं थीं 
पर दुर्भाग्यवश उनका अब नाम-भर शेष रह गया है। भ्रन्थेंका सार सकुछन 
करके चरक और सुश्ुतने अपनी अपनी प्रख्यात संहिताएँ छिखीं जो बादमें 
चलकर सारे ससारके ।चीकैत्सा-शासत्रकों प्रभावित करनेंम समर्थ हुईं। बौद्ध 
त्रिपिय्कोंके चीनी सल्करणोंसे जाना जाता है कि चरक महाराज कनिष्क ( सन्‌ 
ई० की प्रथम शताब्दी ) के राजबैद्य थे । सुभ्रुतका भी छगमंग यही काल होना 
चाहिये क्योंकि काशगरमें मिले हुए बोअर मैनस्क्िप्ट्सस ( जो निश्चय ही चौथी 
शताब्दीके होने चाहिये ) चरक और सुश्रुतके उद्धरण पाये जाते हैं । पुरानी 
संहिताओंम भेड सहिताकी एक प्रति पाई गई है, पर माढूम नहीं कि यह 
कईसि सम्पादित हुई या नहीं। चरक ओर सुश्रृतकी सहिताओंके बाद सबसे 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ वारस्मंठका अशज्ञदृदय है। इन तीनोंको आयुर्वेदकी बृहत्तवयी 
कहते हैं। बाद इस शास््रपर असंख्य ्न्थ लिखे और अबतक छिखे जा रहें 
हैं। इन अन्थोमेंसे कईका तिव्बती अनुवाद सुरक्षित है जे! मूल संस्कृत लो 
गये माने जाते हैं। आधुनिक काम म० म० गणनाथसेनका ५ प्रत्यक्षशारसम्‌ 
आयुर्वेदिक साहित्यका एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है | , 

अन्य उपवेदोम गान्घव वेदकी पुस्तकें पाई जाती हैं, पर अधिकतर पुस्तकें 
बादकी लिखी हैं । शिव्प-शास्त्रकी पुस्तकाका बहुत कम पता लग पाया है | 
अधिकाश इस विषयके ग्रन्थ छप्त हो गये हैं। कोई अन्य मेरे देखनेसे नहीं 
आया | केवल अग्रिपुराणमे, जिसे उस युगका विश्वकीष कह सकते हैं, इसकी 
चर्चा है | तंत्र-शात्रकी चर्चा अन्यत्र की गई है। 


* ३, [शंब्ंण 5िपाएशए, २, शीए०० 5फ़्ुणए,. ३, >०॥7०परणे०४ए- 
४, 40ऊता6ऐण0879 ५... थ्रिडयाऊ,.. ६... फ्रॉगाएआती808. 
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अलंकृत काव्य, गद्य, नाटक, चम्पू और कहानियाँ 

सन्‌ इंसवीके आरम्म तक संस्कृतमं कविता या तो धार्मिक उद्देश्यंत लिखी' 
जाती थी या आध्यात्मिक उद्ेश्यसे | ( विण्टरनित्सका खयाल है बहुत प्राचीन 
युगंम ऐसी कविता भी ज़रूर लिखी जाती थी जिसका उद्देश्य केवल रस-सृष्टि- 
था। नल-दमयन्तीका उपाख्यान एक ऐसा ही काव्य है जो वाद महाभारतमे 
अन्तर्भुक्त हो गया | ) पर वादम बात ऐसी नहीं रही। सन्‌ ईंसवीके आसपास 
कविता केवल रस-सृष्टिके उद्देशयेस लिखी जाने लगी और इस क्षेत्रमे संस्क्ृतके 
कवियोने कमाल किया | कालिदासके अमर काव्य रस-जगतकी अनमोल सम्पत्ति 
हैं | बादमे माघ, भारवि और भ्रीहर्षकी मनोहारिणी र्चनाओँने संस्कृत साहित्यको 
अधिक समृद्ध किया । सैकड़ों कवियोंके प्रबन्ध काव्यों और उद्भधर रचनाओंसे 
संस्कृतका साहित्य वेजोड हो गया है | 

पद्ममय काव्यके साथ ही गद्ममय काव्यका भी संस्कृतमे विकास होने छगा था | 
इतना कछामय और “ रिदरमिक ' गद्य संसाककी और किसी भाषाने नहीं पैदा: 
किया । वसुबन्धुकी वासवदता और बाणमद्ठकी कादम्बरी अपने ढल्गक्की अनोखी 
रचनाएँ, हैं । गद्य और पद्मके मिलाये हुए रूपसे एक और त्तरहकी रचना भी 
संस्कृत साहित्यकी एक विशेषता है | इसे चम्पू कहंते हैं। गद्यका एक दूसरा रूप 
पश्चतन्त्र आदि कह्नियोंके रूपमें पाया जाता है | वेनिफीने पहले पहल पद्मतन्त्रकी 
कहानियोका अनुवाद करके यूरोपियन कहानियोंसे तुलता की | उन्हें इस निष्कर्षपर 
पहुँचना पडा कि ससारकी कहानियेंका मूछ भारतवर्ष ही है । पद्मतन्त्रकी 
कहानियोन ससारकी सारी भाषाओँके साहित्यकी आश्चर्यजनक रूपमें प्रभावित 
किया है | पद्मतन्त्रका माहात्म्य सारे ससास्मे प्रतिष्ठित हों गया है | बेनिफीके 
प्रयल्नसे एक नये शासत्रका ही जन्म हुआ जिसे कहानियोंकी आलोचनाका 
ठुलनात्मक साहित्य कहा जाता है| गुणादथयने रूगमग दो हजार वर्ष पहले 
पैशाची प्राकृतमें बुहत्कथा नामक कथाका ग्रन्थ लिखा था | यह मूल ग्रन्थ खे 
गया है पर उसके संस्कृत रूपान्तर जिनमे कथा-सरित्सागर, बृहत्कथा-मझ्जरी, 
वृहत्कथाछोकसंग्रह आदि मुख्य हैं, पाये जाते हैं| इन कहानियोंका आश्रय 
करके संस्कृत अनेक कथा-अन्थ लिखे गये हैं | 

नाटक भी संस्कृतके कवियोकी अपनी विशेषता है । ये अ्रीक नाटकोंके 
समान नहीं हैं| प्रो० सिल्वी रेवीने कहा है कि भारतीय प्रतिमाने एक नई 
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-चीज़की पैदा किया है जिसे सूत्र रूपमे 'रस' कहा जा सकता है| अर्थात्‌ 
भारतीय नाठककार अमिहित नहीं करता, व्यंग्य करता है। झूद्रकका सृच्छकटिक 
यूरोपियन दंष्ठिस भी एक सफल नाटक है | इसकी रचना सन्‌ इईंसवीकी तीसरी 
शताब्दीमें हुई थी | बहुत दिनो तक विश्वास किया जाता था कि यह सस्क्षतका 
आदि नाटक है । पर अब यह विश्वास निराधार साबित हुआ है । श्री गणपति 
शास्त्रीने भासके नाटकोंका उद्धार किया है | ये माटक सन्‌ ईसवीके पहलेके हैं । 
मध्य एशियासे कुछ बौद्ध नाटकोका भी उद्धार हुआ है | फिर कालिदासके 
नाटक हैं जिनमेसे एक अमिज्ञान शाकुन्तल सम्पूर्ण जगतूका हुृदय-हार बन 
चुका है । भवभूतिका उत्तरचरित भी समान रुपसे समाहत हुआ है । श्रीहर्षकी 
रमावली भारतीय आल्येचकॉकी टेकनिककी दृष्टिसे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । 
मुद्राराक्षत और वेणी-सहार अपने अपने ढद्धकी अनोखी रचनाएँ हैं। नाटक 
बहुतसे बने और अब भी बनते जा रहे हैं | स्वगीय म० स० देवीप्रसादजीने इस 
दिशामें अच्छा कार्य किया था | 

नाटक और काच्यके विवेचनात्मक ग्रन्थ 

नावक और नाट्यकलासम्बन्धी आलोचना इस देवामे बहुत पुरानी है । कुछ 
पण्डितोंकी रायमें यह बेदोंसे भी बहुत पुरानी है। सन्‌ ईसबीके बहुत पूर्व अनेक 
नाट्य-सूत्र स्वे जा चुके थे | इनमें नाटकोका ही विवेचन नहीं था, रस, अल्ड्ार, 
सद्जीत, अमिनय आदि काव्यसम्पन्धे सभी विषयोंका समावेश था। सन्न्‌ 
ईंसवीके आरम्मके समय इन सभी ग्रन्थीका सार सड्ढुलन करके भारतीय नाटय- 
शाज्र सणहीत हुआ। इसके बाद भामह और दडीके अलकार-विवेचनके ग्रन्थ 
पाये जाते हैं जे शायद पँचर्वी और छठीं शतान्दियोंमे लिखे गये थे | वामन, 
रुव्यक, राजशेखर आदि अनेक आचारयोने अपने अपने विशेष काव्य-सिद्धान्तके 
प्रतिपादनात्मक अल्ड्डास-ग्रन्थ छिखे | आनन्दवर्धनने ध्वन्यालेकम अत्यन्त 
विद्वत्ताके साथ इस बातका ग्रतिपादन किया कि ध्वनि ही काव्यकी आत्मा है; 
रस सर्वोत्तम ध्वनि है। आनन्दवर्धनंक मनको सर्वाधिक बछ अभिनव गुप्त जैसे 
प्रतिभाशाली टीकाकास्स मिला | फिर नाना विद्धान्तोंपर गम्भीर विवेचना करके 
सम्मटने ईसाकी दसवीं शताब्दीभे काव्य-प्रकाश छिखा जो इस विषयका सर्वोत्तम 
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अन्थ माना जाता है। मम्मयके बाद उल्लेखयोग्य आचार्य साहित्वदर्पणकार विश्वनाथ. 
और रसगड्जाधरकार जगन्नाथ हुए | पण्डितराज जगन्नाथ स्वयं अच्छे कवि थे | 
उनके विषयमे कहा जा सकता है कि वे आलोचकोमे सबसे बड़े कवि और कवियोंमे 
सबसे बडे आलोचक थे | इन आचायोंके बाद और भी अनेक पण्डितोने ग्रन्थ 
लिखे और टीकाएँ छिखीं। पर अलड्टास्शात्रके इस_अम्युदयस वात्तविक 
काव्यको छाम नहीं पहुँचा | इन अल्ारोंने फुब्कर छोकोकी प्रथाकों उत्तेजित 
किया और उक्ति-चमत्कारपर जोर दिया। यह एक आश्चर्यकी बात है कि 
काव्य-विवेचना जिस समय अपने चरम उत्कर्ष पर थी, कविता उसी सबय 
गिरती जा रही थी। 
सड्डाण काव्य, धरम और द्शनपर टीकाएँ 
( €0०0०--- ४०० ई० ) 
काव्यके अपकर्ष-कालमे भी सस्कृत साहित्यमें अच्छी काविताकी कमी न थी 
पर इन कविताओमे ज्यादातर कृत्रिम वाक्य विन्यास और दरारीपन आ गया 
था | इस कालल्‍मे कुछ जीवन-चरित, ऐतिहासिक प्रबन्ध आदि लिखे गये जैन 
आचायोौने कई उल्लेख-योग्य ऐतिहासिक प्रबन्ध लिखे | पर इस युगकी सबसे बडी 
विशेषता है घमंशाल्नंकी अैकाएँ !ये टीका कमी कभी विराट मौलिक ग्रन्थ हुआ 
करती थीं। टैकापन इनमें नाममात्रकों ही रहता था। मनुके टीकाकार कुल्लूक 
, मेघातिथि और गोविन्दराज टीकाकासके रूपमे ही विख्यात हैं | अपराक, 
कर्क, नारायण बरदराज, असहाय, रह्ननाथ, सायण आदि आचार्य अपनी 
औआीकाओंसे अमर हो गये हैं । इन ठैकाओंमें ठीकाकारोंके अद्भुत पाग्डित्य और 
बहुश्र॒ुतताका देखकर दल्ञ रह जाना पडता है। 
पर इससे भी अधिक आकर्षक हैं इस युगके दाशनिक भाध्योंकी दीकाएँ। 
न तो दर्षनोपरंके भाष्य ही महज ठीका हैं और न इन भाष्योकी टीकाएँ ही। 
मूलकी अपने विशेष सिद्धान्तका समर्थक सिद्ध करनेके लिए, ही ये भाष्य लिखे 
गये थे ओर इन भाष्योंकी टीकाओमे विषयको ओर भी सावधानीसे, ओर भी 
सूक्ष्मताके साथ विवृत किया गया है। माष्यकारोंकी मोॉति ये डीकाकार मी 
अखाधारण-प्रतिमाशाली पण्डित थे | संल्कृत साहित्यका अधिकाश पाण्डित्य इन 
डीकाकार्येके ही हाथ रक्षित हुआ है। वाचस्पति मिश्रने छहोँ दुशनोंपर टीका्ये 
लिखी थीं। नव्य न्यायके अन्थोमे टीकाएँ, मूल ग्रन्थस कहीं अधिक जटिक समझी 
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जाती हैं | एकाधिक बार ठीकाकी टीका तथा उसकी भी टीका होती है और फिर भी 
टीका करनेका अवसर रहा ही करता है| आये दिन पण्डितगण टीकाकी चौथी, 
पॉचबी और छठी पुइ्त तक तैयार करते रहते हैं। यह क्रम आज भी चल रहा है। 
निवन्ध 

राजा भोज एक तरहंसे अन्तिम हिन्दू सरक्षक थे जिन्होंने केवल विद्वानौको 
आश्रय ही नहीं दिया, नये सिरेसे अन्थ भी लिखे | इन्होंने ज्योतिष, तन्‍्त्र और 
स्मृतिपर अन्य लिखे । बाद मुसलमानी शासनके प्रभावसे मौलिक ग्रन्थोंकी 
वृद्धि रुक गई | इसी समय बंढे निबन्ध लिखे गये जिनमें शत शत प्रामाणिक 
अन्थोंके मर्तोकी आलोचना करके शास्त्रीय व्यवस्थाओँका निर्देश होता था | 
कन्नौजके लक्ष्मीधर, कर्नाव्कके मध्वाचार्य, बगालके शूलपाणि और जीमूत- 
वाहन, मिथिलाके चण्डेश्वर और वाचस्पति मिश्र, उडीसाके विद्याधर और नर- 
सिंह, बुन्देलखण्डके मित्र मिश्र, कुमायूके अनन्तभट्ट और तिलंगानेके देवान्नमद्, 
काशीके कमछाकरभट्ट और नवद्वीपंके रघुनन्दन आदि पण्डितोंके निबन्ध-अ्थोंमें 
अद्भुत पाण्डित्यका परिचय मिलता है। 

तन्त्र ग्रन्थ और भक्ति-लाहित्य 

म० म० पं० हरप्रसाद शास्त्रीका विश्वास है कि तन्‍्त्र सातवीं शताब्दीमें 
भारतमें आये | उसी समय नाय-सम्प्रदायका प्रादुर्भाव हुआ था और इनके प्रधान 
आचाये, मीननाथ और गोरक्षनाथने इसके सम्बन्ध्मं अनेक ग्रन्थ लिखे थे। किन्तु 
ऐसे अनेक पण्डित हैं जो इस मतमे सन्देह करते हैं और विश्वास करते हैं 
कि अज्ञात काल्से यह मत इस देशमें वर्तमान है | हालहीमें स्वर्गीय श्री बुडरफके 
तत्वावधानमे इम्हैण्डमें तत्र सोसायटी स्थापित हुईं है जिसने तंत्रके अनेक प्राचीन 
अन्थोंको प्रकाशित किया है। तंत्रोंके सम्बन्ध अभी विशेष कार्य नहीं हुआ है । 
ले+न तैकडो तत्रकी-पुस्तके विभिन्न पुस्तकाल्योमें सुराक्षित हैं । तत्नोंका बनना 
लन्नीसथरीं सदी तक जारी रहा है | 

इस युगम एक बहुत बढ भक्ति-साहित्य रचित हुआ जिसका अधिक सम्बन्ध 
वैणव भक्तोंस है | मक्ति-साहित्यके अधिकाश ग्रन्थ दक्षिण और बड्भालमें रचित 
हुए | बद्भालके गोडीय वेष्णव सम्प्रदायम मक्तिमूलक नाटक, चम्पू, निबन्ध, 
सब्र कुछ लिखे गये हैं, यहाँ तक कि व्याकरण भी हरिनामंस विभूषित करके 
लिखे गये हैं | इन आचायोंमें चेतन्य महाप्रमुके शिष्य रूप, सनातन और जीव 
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गोत्वामीका नाम विशेष रूपते उल्लेख्य है | भक्ति-साहित्यके साथ ही एक अनोखा 
साहित्य इस युगंम रचित हुआ जो संसारके साहित्यमें चिरक है। यह है स्तोत्र- 
साहित्य । जैनों, वैणवों, शवों और शाक्तोंके इस विशाल साहित्यकी तुलना नहीं 
की जा सकती । 
पत्थरों और ताम्नपत्रोंका साहित्य 

संत्कृत-साहित्यका एक बहुत बडा हिस्सा पुस्तकेंके बाहर शिलाओ, पर्वतपृष्ठों 
मन्दिरों और ताम्रपत्रनोपर बिखर हुआ है। सबसे पुरानी लिपियों ईंसवी सनसे भी 
पुरानी हैं । इन्हें महाराज अशोकने लिखवाया था। परतु ये पालीमें हैं। 
सत्कृतकी लिपियों इसके बाद मिलती हैं। इन लेखोंसि महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक 
अनुसन्धान हुए हैं । महाक्षत्रप रुद्रदामनका खुदवाया हुआ गिरनारका शिलालेख 
(१५० ई० ) गद्यकाव्यका एक उत्तम नमूना है। इसमें अछड्ढारॉँका उपयोग ही 
नहीं है, अलद्भार शात्रका भी उल्लेख है। जब तक यूरोपियन पण्डितेनि इधर 
ध्यान नहीं दिया था, साहित्यका यह अज्ज उपक्षित और अज्ञात पड़ा हुआ था । 
पर आज, यद्यपि ये अब भी सम्पूर्णतः उद्धृत नहीं हुए हैं, काई भी संस्कृतका 
पण्डित इनकी जाने बिना अपनेको पूर्ण नहीं समझ सकता | इन विशाल छेखोंका 
संग्रह वीसियों जिल्दोम हुआ है और होता जा रहा है। 

फुटकर विषय 

संस्कृत-साहिलके अनेक अज्भोपर यहाँ कुछ भी नहीं कहा गया है | इसमें 
शिव्प-शास्त्र है, वाध्तु विशान है, क्रीडापरक ग्रन्थ हैं, नाचने ओर गानेकी विद्या 
है, पशुओं और पक्षियोंके स्वभाव और पालन-पोषणकी विद्या है, सामुद्रिक शास्त्र 
है, अखी और फांसी विद्याओंका अनुवाद है, व्यवह्र-शाज्र हैं, नीति-अन्य हैं 
और सबके ऊपर सुभागितोंका अतुलूनीय भाण्डार है । अनेक विषयोंके ग्रन्थ छुप् 
हे गये हैं, कचित्‌ कदाचित्‌ ये मिलते रंते हैं और प्रकाशित किये जाते हैं पर 
अधिकाश विषयौके अन्थ नाम-शेष रह गये हैं और उनका परिचिय अन्यान्य 
अन्धौके उद्धरणोंसि मिला करता है। इसके अतिरिक्त पाली, प्राकृत और अपभ्रेशका 
समूचा साहित्य किसी न किसी रूपमे संस्कृतकों आश्रय करके गठित हुआ था | 
आगेके पृष्ठीम कुछ विस्तृत रूपसे इनकी चचो की जा रही है। 

अन्तिम वात 

जिस भाषाके गन्येकी संख्या अधिकाश नष्ट हो जानेपर भी आधि छाखसे 

ऊपर चली गई है,--और इन गअ्रन्थौमेंसे सैकड़ों ऐसे हैं जो दस हजार या उससे 
११ 


श्द्ृ२ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


भी अधिक कभी लाख छाख कॉसे बने हैं, जिस भाषाके साहित्यकी रचना 
कंगसे कम पॉच हजार वर्षोते अविच्छिन्न भावसे हो रही है, जिस भाषाके ग्रन्थोकी 
रचना, पठन-पाठन और चिन्तनमें भारतवर्षके हजारों सर्वोत्तम मस्तिष्क सेकडे] 
पुद्त तक छंगे रहे हैं और आज भी बीसियां देशोंके सैकडों मनीषी जिस 
भाषाकी ओर्से नवीन प्रकाश पानेके लिए अंखि बिछाये हुए. हैं, उस भाषाके 
साहित्यका परिचय इन कई प्ृष्ठोमे देना असम्भव है । संक्षेपमें इतना ही कहा जा 
सकता है कि हजारों वर्गे-मील्में विस्तृत करोंडोकी वासभूमि इस महांदेशकी 
हजारों वर्षकी चिस्नतन साधनाका सर्वोत्कृष्ट सार इस भाषा सब्मित है | संस्कृत 
भाषा ससारकी अद्वितीय-महिमा-शालिनी भाषा है । 


कै 


महाभारत क्या है 

महाभारतको केवल एक ग्रन्य या एक महाकाव्य कहने-भरसे इसके बोरेमे 
कुछ भी नहीं समझा जा सकता । असलमें, जैसा कि सुप्रतिद्ध जर्मन पंडित 
, विष्टरनित्नने कहा है, महाभारत अपने आपमे सम्पूर्ण एक समग्र साहित्य 
( एए॥0७ ॥/0-४४:७ ) है। महामारत शब्दका अर्थ महावुद्ध है, क्योंकि 
पाणिनि ( ४-२-५६ ) के मतसे “ भारत का अर्थ संग्राम ही होता है। पर जान 
पढता है, 'भारत' शब्दका सम्बन्ध भरतवंझसे है, क्योकि स्वयं महाभारतमें ही इस 
कथाकी * महामारत-युद्ध ” ( १४-८१-८ ) और “ महामास्ताख्यान / 
( १-६३-३९ ) कहा गया है| सम्मवतः “ महाभारत ' झब्द इन्हीं शब्दोंका 
संक्षित रूप हो, इसीलिए पडितोनिं ' महाभारत का अथ किया है, * भरत-वश- 
बालोके युद्धकी कथा ” । स्वयं महाभारतमे इस नामकरणका एक मज़ेदार कारण 
दिया हुआ है । एक वार देवताओंने सरहत्य चार्ये वेदोंकी तराजूके एक पलड़े- 
पर और महाभारतको दूसरे पलड़ेपर रखकर तौला | महाभारत भारी निकला | 
इसीलिए, 'महान! और “भारवान ( भारी ) होनेके कारण यह 'महाभारत' कहा 
जाने लगा ( १-१-२६९-७१ ) ! 

ऋग्वेद इन मरत-वंशबाछोंका उछेख है | आ्राह्मण-म्रन्थेमिं भरतको दुःष्यन्त 
और शक्कुन्तल्का पुत्र बताया गया है। इन्हीं मरतके बंशमें कुर हुए. जिनकी 
सन्तानौमं आपसी झगड़ेके कारण कभी घोर युद्ध हुआ था। भारतवषेके पुराने 
और नये साहित्यमें इस युद्धका इतना अधिक उलछेख है कि उसकी चचों करना 
भी अनावश्यक जान पडता है| प्रधानतः सदह्भारत इन्हीं कुदबशियोके युद्धकी 
कहानी है । 

किन्तु महाभारत केवल इस युद्धकी ही कहानी नहीं है। इस सहाग्रन्थका 
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बहुत-वा अंग इस युद्धकी कद्दानीसे किसी प्रकार सम्बद्ध नहीं दे | शत दात वर्षो 
तक मुछ कहानीके इर्द-गिर्द अनेक प्राचीनतर आख्यान और तत्तवाद जोढ़े जाते 
रहे है । ये आख्यान मूल कह्मनीमें इतने प्रकार्स और इतने रूपमें आ मिले 
हैँ कि शायद यह निर्णय कभी नहीं हो सकेगा कि मूल कहानी क्या थी ओर 
उसमें कौन-सी कहानी कब जोड़ी गई। असलमें महाभारत उस युगकी ऐति- 
हाप्तिक, नेतिक, पौराणिक, उपदेशमछक और तत्त्ववाद-सम्बन्धी कथार्ओका 
विद्या विश्व-कोश है | भारतीय इृश्सि महाभारत पॉचवा वेद है, इतिहास हैं, 
स्मृति है ( शह्॒राचार्य ), गाज है ओर साथ ही काव्य है | आज तक किसी 
भारतीय पंडित या आचायने इसकी प्रामाणिकतापर सन्देह नहीं किया । कमसे 
कम दो इज़ार वर्षते यह भारतीय जनताके मनोविनोद, शानार्जन, चरित्र-निर्माण 
और प्रेण्णा-प्राप्तिका साघन रहा है | | 

स्वंय महाभारत अपने विपयर्मे कहता है---/ जैसे दहीमें मक्खन, मनुप्योम 
ब्राह्मण, बेंढोंमें आरप्पक्र, औषधोंमें अमृत, जलाश््योमे समुद्र और चतुष्पादोंमे गो 
श्रष्ठ है, उसी प्रकार समस्त इतिहास यह * भारत ? अ्रष्ठ है (१-१-२६ १०३ )। 
इस आख्यानक्रा सुननेक्े बाद अन्य कथाएँ, उसी तरद फीकी मालूम होंगी जित 
प्रकार कोकिल्की वाणी सुनकर काककी वाणीका सुनना । जैंसे पंचभूतसे छोककी 
तीन संविधियों उदभूत होती हैं, उसी प्रकार इस इतिहासके सुनकर कवि- 
बढ़िया उत्पन्न होती हैँ ( १-२-३८२-३ )। ” 

ध्यास देवने महामारतकी कथा वैशमायन नामक अपने शिप्यकी सुनाई। 
इन्हीं वेशम्यायनने जनमेजयके नागयशके अवसरपर यह कथा दूसरी बार सुनाई । 
तीसरी बार सृत-पुत्र श्लीनकने ऋषियोंकी सुनाई | सारा महाभारत वैगम्मायन 
और जनमेजयके संवादके रुपमें कहा गया है | इन्हीं संवादोके भीतर अन्यान्य 
चरित्रोंके संवाद होते रहते हैं । इन अन्तःसंवादोम जो बात विशेष रूपसे याद 
रखनेकी दे वह यह है कि युद्धकी सारी कथा, जिसे महामारतका केद्ध कहा जा 
सकता दे, संजयने ध्रृतरा टरकी सुनाई है | पंडितोंका विश्वात्‌ है कि इस प्रकार 
सवादके रूपमे लिखा जाना ही महामारतकी प्राचीनताके प्रमाणमिंस एक है | 
ब्रार्द्म महामार्तका यह ढंग पुराणोने अहण किया | पर यह ध्यान देनेकी बात 
है कि वाल्मीकीय शमायणंम इस प्रकारके संवादयूचक प्रथक्‌ वाक्याण ( जैसे 
£ जनमेजय ठबाच “ ) नहीं हैं। 


डा 


महाभारत क्‍या है? श्दण 


. उपर्युक्त कयासे इतना स्पष्ट है कि महामास्तकों तीन वार तीन वक्ताओंने 
तीन प्रकारके श्रेताओंकी सुनाया था। आदिपर्वमें बतावा है कि उपाख्यानोंको 
छोड़कर २४००० >होकोंकी सहिता उन्होंने लिखी है | फिर उसी अध्यायमं यह 
भी कहा गया है कि व्यासदेवने ६० छाख लोकका काव्य लिखा था जिसमे 
३० लाख देवोके लिए, १५ लाख पितरोंके लिए, १४ लाख गन्धवोके 
लिए और बाकी १ छाख मनुष्योंके लिए लिखे गये ये ( १-१-१०१ )। इन्हीं 
एक लाख काका यह विशाल काव्य आजका महाभारत है, इसीलिए, इसे 
* शतताहस्ली संहिता ” या “सो हज़ार छोकोंका संग्रह ग्रन्थ ” कहा जाता है | 
आगे चलकर पाठकोके मालम होगा कि इस वातका पक्का सबूत पाया गया है 
कि कमसे कम दो हज़ार वर्ष पहले महाभारतमें एक लाख ऋलोक़ मौजूद ये । 

कलकत्तेंत छपे हुए महाभारतके १८ पवोमें ९००९२ छोऊक हैं। इसमें हरि- 
वंश भी, जो महाभारतका खिल या परिशेष्ट है, जो दिया जाब तो ओक- 
सख्या १०६४६६ हो जाती है । हरिवशर्मे एक भविष्यपर्व नामक पर्व है; 
पंडितोंकी रायमें यह पर्व बहुत बादका प्रक्षित होना चाहिए। अगर इस परवके 
आकोकी छोड दिया जाय, तो सम्पूण महाभारत और हसिवबिंशमे कुछ मिलाकर 
१००१५४ नेक होते हैं। यह संख्या एक छाखेके बहुत निकट है। वम्बईसे 
छपे हुए, महामारतमेँ इससे २०० के करीब छलोकोंका अन्तर है। 

महाभारतकी सूल कहानीमें परिचतेन 

जब कहा जाता है महामारतकी मूलकथामे परिवर्तन हुआ है तो इसका यह 
अर्थ नहीं है कि सचमुच किसीने बैठकर एक खास उद्देश्यकों लेकर कहानीकों 
बदला था। झताब्दियो तक महाभारतकी कहानी यूतों (बंदियों ) के मुखमें 
फलती-फूलती रही | संजय भी सूत थे और शोनक भी सूत-पुत्र थे । अन्तिम 
बार वेशग्पायनने जनमेजयको जो कद्दानी सुनाई, उसमें निश्चयपूर्वक पाण्डवोकी 
और श्रीक्ृष्णकी प्रशसा थी । वर्तमान महामारतके श्रीकृष्ण एक अद्भुत व्यक्तित्व 
रखते हैं। पाण्डवोकी ओरसे जहाँ कहीं अन्यायाचरण हुआ है, उसके सूत्नधार 
विचित्र रूपसे वे ही रहे हैं, फिर भी महामारतमें वे भगवानके अवतार हैं, और 
उनके द्वारा अनुप्रेरित अन्यायावरणकों भी महामारतमें उनका अलैकिक चरित्र 
बताया गया है। जान पड़ता है कि महामारतने जिन दिलों वर्तमान रूप घारण 
किया था, उन दिनो भागवत मतका प्रावल्य था । इस मागबत् सतमें श्रीकृष्ण 
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परम देवतके रुपमें स्वीकार किये गये थे | यह दूसरी बात है कि द्वारकाके राजा 
श्रीक्ृण ( जो महाभारतमें अपनी कृथ्नीतिके लिए प्रसिद्ध हैं) और भागवर्तोंकि 
परम देबत श्रीकृष्ण मूलतः एक ही ध्यक्ति न हों। और बादमें चछकर एकर्मे मिल 
गये हो; पर इस बातमें कोई सन्देह नहीं कि वर्तमान महाभारत सबसे अद्भुत 
और सबसे विशिए चरित्र श्रीकृष्णका है। भगवद्गीता जैसी महिमागालिनी पुस्तकके 
बे गायक हैं | 

ब्राह्मण-अन्थोमि और बेदोमिंसी यत्र तत्र दो! झगइनेवाली क्षत्रिय जातियोँका 
उल्लेख दे: ये हैं कुद और पाचाल जातियों | इससे कुछ पंडितोनि अनुमान 
क्रिया है कि असली महामारतकी रूडाई कुझओं और पाचार्लोकी थी, पाण्डवॉका 
स्थान उसमें गौण था। यह ध्यान देनेकी बात है कि पाण्डवोमेस कोई भी 
पाण्डुके अपने पुत्र नहीं थे, सभी कुन्ती या माद्रीके पुत्र थे।| हिन्दुओंमे उन 
दिनों एक स्रीके वहुविवाहका एकमात्र उदाहरण इन पाण्डवोहीके श्र पाया जाता 
है, इसीलिए, कुछ वायुविकास्यस्त आठोचक यहाँ तक कह गये हैं कि पाण्डव 
वास्तव उत्तर-पावेत्य प्रदेशके अधिवासी थे ( जिनमें स्रीका बहुविवाह अब भी 


प्रचलित है ) और कुन्तीने वहीसे इनकी आमदनी की थी और अपने पुत्र 
बताकर दुर्योधनके राज्यका हकदार बनाना चाह्द था! 


जो कुछ हो, इस बोरेमे प्रायः सभी पंडित एकमत हैं कि महाभारतकी कहा- 
नीका स्तर बादमें बदल गया है । यद्दी कारण है कि दुर्योधन, कर्ण आदि 
युरुषोंके दो दो प्रकारके चरित्र महाभारतमें ही, पास ही पास, लिखे पाये जति हैं। 
अभी अभी दिखा मिलता दे कि क्रणके समान उदार, बहुश्रुत, वाग्मी और 
सत्पुरुष दूसरा नहीं था ( और समग्र महामारतके चरित्रोपर विचार करनेंसे सच- 
मुच कण एक अद्वितीय मनुष्य जान पते हैं ) ओर थोड़ी देर बाद ही बताया 
जाता हैं कि उसके जैसा ठम्भी और अन्यायकारी भी दूसरा नहीं था ! 

संसारमें महाभारतकी कथाओंकी लोकप्रियता 

मह्ाभारसकी मूठ कहानीके इढे-गिर्द बहुत-सी प्राचीन वीर-गायाएँ, नीति 
ओर उपदेशकी कथाएँ, वेंगग्य और मोक्षको समझानेवाली कहानियाँ आ जमी 
हैं| इनंमस बहुतेरी बहुत प्राचीन है | इन कहानियोंके सम्य मापाओंमें अनुवाद 
ही चुके ६ । कई कथाएँ एक हो मापामें तीन तीन चार चार वार अनूदित हुई 
हैं | गक्ुन्तला, बयाति, नहुप, नछ, यमचन्द्र, बिदुला, सावित्री आदिकी कहानियाँ 
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( उपाख्यान ) बहुत लोकप्रिय हुए हैं । इन उपाख्यानोंको पश्चिमी पंडितोनि 
गगं० र्यंतांय ऐए० या ' महाकान्यके मीतर महाकाव्य ” नाम दिया है। 
असलमे ये उपाख्यान अपने आपमें पूर्ण हैं और मानवीय मनोविकारोंके बढ़े 
सजीव और सरस चित्र हैं। 

ऊपर जिन कहानियांकी चर्चा की गई है, उनके अनुवाद अँगरेज़ी, जमन, 
फ्रेच, इलियन आदि माषाओँमे बहुत समाहत हुए हैं [सन्‌ १८१६ मे एफ 
बप्पने नलकी कहानी कैटिन अनुवादके साथ प्रकाशित कराई | ड्ंगल जैसे 
मनीषीने इस कहानीकों पठढकर लिखा था--- 

* मे छिफ इतना ही कहूँगा कि मेरी समझमे करुणा तथा भावनाकी 
इृष्टिस और भावोंकी कोमलताकी तथा विमोहक शक्तिक ख़यालस नल-दमयन्तीका 
उपाख्यान अद्वितीय है । इसकी स्वना इस ठगसे की गई है कि वह सबको 
आकर्षित करती है : चांहे वह बृढा हो या जवान, उच्च जातीय हो या नीच 
जातीय, स्तज्ञ आलोचक हो अथवा सहज-बुद्धिस चीजोंकी पसन्द करनेवाल्ा हो।' 

इसी तरह सावित्री और सत्यवानकी कहानी बाहरकी दुनियामे बहुत छोकाप्रेय 
हो गई है। विष्टर्रनित्जुने इस कथाके बॉरेंसे लिखा है--- 

£ चाहे जिस किसीने सावित्नीके काव्यकी रवना की हो, चाहे बह कोई 
सूत रहा हो या ब्राह्मण, वह अवश्यमेव सब कालछोंका एक सर्वोच्च कवि था| 
कोई महान्‌ कवि ही इस उत्कृष्ट महिला-चरित्रको इतने मनमोहक और आक- 
घंक ढंग्से चित्रित कर सकता था, और शुष्क उपदेशककी मनोच्वातिमे पढ़े बिना 
भाग्य और मृत्युपर प्रेम तथा पातित्रत्यकी विजय दिखला सकता था: ओर प्रति- 
भाशाली कलाकार ही जादूकी तरह ऐसे आश्रयंजनक चित्र इमारे सम्मुख 
उपस्थित कर सकता था ।* 

उज्ज्वल चरित्रोंका वन 

महाभारतको उज्ज्वल चरित्रोंका बन कहा जा सकता है। यह कवि-रूपी 
मालीका यत्नपूर्वक सँवारा हुआ उद्यान नहीं है जिसके प्रत्येक लता-पुष्प-इध्ष 
अपने सोन्दर्यके किए, बाहरी सहायताकी अपेक्षा रखते हैं, बल्कि यह अपने- 
आपकी जीवनी शक्तिसे परिपूर्ण वनस्पतियों और लताओका अयल्नपरिवाधिंत 
विशाल बन है जो अपनी उपमा आप ही है। मूल कथानकमे जितने भी चरित्र 
हैं वे अपने आपमे ही पूर्ण हैं| भीष्म जैसा तेजल्ली और ज्ञानी, कर्ण जैसा 
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गाभीर और वदान्य, द्रोण जैसा योद्धा, वलराम जैसा फकड, कुन्ती और द्रोपदी 
जैसी तेजेहस नारिया, गान्धारी जैसी पतिपरायणा, श्रीकृष्ण जैता उपस्थित-बुढ्धि 
और गम्भीर तत्त्द्शी, युधिष्ठिर जैसा सत्यपरायण, भीम जैसा मस्तमौछा, अर्जुन 
जैसा वीर, विहुर जैसा नीतिज्ञ चरित्र अन्यत्र दुर्लभ है | मूल कयानककी छोड़ दिया 
जाय, तो भी महाभारतके वर्णित नल और दमयन्ती, सावित्री और सत्यवान्‌ , कच 
और देवयानी, ययाति और चित्रागदा आदि चरित्र संसारके साहित्यमें बेजोढ़ हैं | 

महाभारतका शायद ही कोई उत्तम चरित्र महलोके भीतर पछकर चमका हो | 
सबके सब एक तूफानके भीतरसे गुजेर हैं । अपना रास्ता उन्होंने स्वयं बनाया है 
और अपनी रची हुई विपत्तिकी चितामे वे हँसते हंसते कूद गये हैं। महाभारतका 
अदनांस अदना चरित्र भी डरना नहीं जानता । किसीके चेहरेपर कभी शिकन 
नहीं पढने पाती | पाठक महाभारत पढ़ते समय एक जादू-भेरे ब्रीर्वके अरण्यम 
प्रवेश करता है जहाँ पद-पदप्र विपत्ति है, पर मय नहीं है; जहाँ जीवनकी चेश्टा्ण 
बार बार असफ़ल्ताके चह्मानपर टकराकर चूर चूर हो जाती हैं, पर चेष्ा करने- 
वाला इतोत्साह नहीं होता; जहाँ गलती करनेवाला अपनी गृरूतीपर गवे करता है, 
प्रेम करनेबाछा अपने प्रेमपर अभिमान करता है और घृणा करनेवाल्ल अपनी 
श्ृणाक्ा खुलकर प्रदर्शन करता है | वहीं सरलता है, दरप है, तेज है, वीर्य है। 
महाभारतकी नारी अपने नारीत्वपर अभिमान करती है, पुरुष इस आमिमानकी 
रक्षाके लिए अपनेको मृत्युके हाथ सोंप देता है। प्राचीन मारतका, उसके समस्त 
दोष-गु्णोके साथ, ऐसा सुन्दर और सा निदरशन दूसरा नहीं । 

महाभारतका चतेमान रूप 

इस बातका निश्चित प्रमाण पाया गया है कि सन्‌ ईंसवीकी ५ वीं शताबद्ीमें 
महाभारत अपने वर्तमान रूपकी धारण कर चुका था | सन्‌ ४६२ ई० (या 
अधिकसे अधिक ५३२ ई० ) का एक दान-पन्र पाया गया दै जिसमें स्पष्ट 
लिखा. है कि वेदव्यासने महाभारतर्भ एक छाख -छोक लिखे थे । महाभारतके 
सबसे लम्बे शान्ति ओर अनुशासन पर्व और हरिवंश भी निश्चय ही उस समय 
लगभग अपने इसी रूपमे वतमान होंगे, क्योंकि बिना इन सबको मिलाये 
भद्मारतके क्लोकोंकी संख्या एक छाख नहीं हो सकती | ४५०-५०० ई० के 
आतसपासके ऐसे अनेक दान-पत्र पाये गये हैं जिनमें महामारतके 'छोक धर्मशास्रके 
विधान मानकर उद्धृत किये गये हैं। उत्तरी बोद्धधर्मकी अनेक पुस्तके, जो 
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मूल संस्कृतमे ल॒प्त हो गई हैं पर चीनी अनुवादके रूपमे सुरक्षित हैं, इस 
चातकी प्रमाण हैं कि ३३० ई० के लगभग भारतीय समाजमें महामारतपर बडी 
श्रद्धा थी। जो ग्रन्थ ई० सन्‌ की पॉँचवीं शताब्दीम आजका वर्तमान रूप घारण 
कर गया था और इस प्रकार श्रद्धा और आदरका अन्य हो चुका था, उसने 
निश्चय ही कई सो वर्ष पहले रूप-पसरिवर्तन करना बन्द कर दिया होगा | इसीलिए 
यंडितोंका अनुमान है कि कमसे कम आजसे दे हज़ार वर्ष पहले महाभारतको 
यह विशाल रूप प्राप्त हो गया होगा | 5 

महाभारतके जितने रूप हैं, उनमें दे मुख्य हैं : उत्तरी रूप और दक्षिणी 
रूप | इतना निश्चित है कि किसी एक, ही मूल रूपके ये दो रुपान्तर अति प्राचीन 
काल्में प्रथक्‌ हो गये थे | उत्तरी रुपान्तरके कई उपमेद हैं जो मूलतः एक 
डोकर भी कई बातोमे अपना विशेष रूप रखते हैं। कास्मीरमें उत्तरः रुपान्तर 
दो उपभेदेंमे बेंट गया है : शारदांमे लिखा हुआ और देवनागरी लिपिमें लिखा 
हुआ । पूर्वी प्रान्तोमें आकर उत्तर महामारतने तीन मिन्न मिन्न रूप अहण किये 
हैं; नेपाली, मेथिली और बेगाली | ये तीनो रूप अपनी अपनी विशेष लिपियोंमें 
पलिखें पाये जाते हैं | युक्तप्रान्त और मध्य-प्रदेशमें उत्तरी महाभारतका एक 
सामान्य रूप पाया जाता है जिंते पंडिताने देवनागरी रूपान्तर नाम दिया है। 
इस प्रकार उत्तरमें आकर महाभारतने छः मित्र मिन्न रूप धारण किये हैं | 

दक्षिणी महामारतके तीन मुख्य रूप हैं---मल्यालम, तेलुगु और गन्थ-लिपिमे 
लिखा हुआ | तेलुगु और अन्थ-लिपियोंके पाठ प्रायः मिलते हैं; पर मल्याव्मका 
मद्दभारत इन दोनोंसे अछूग है । किसी किसी पंडितके मतसे यह अन्तिम 
महाभारत अपने मूल रूपके बहुत निकट है । 

महाभारतका कार 

स्वमावतः ही यह प्रश्न हो सकता है कि महामारतका काल क्या है? जैसा कि 
'पहुले ही बताया जा चुका है, निश्चयपूवंक इतना ही कहा जा सकता है कि आजसे 
लगमग दो हजार वर्ष पहले महाभारतकों वर्तमान रूप प्राप्त हों चला था; परन्तु 
महामारतकी अनेक कहानियों उतनी ही पुरानी हैं जितने कि स्वये वेद । 
महाभारतके कालके सम्बन्ध नाना विचारोकी अवतारणाके बाद ग्रो० विण्टरनित्ज 
निम्न-लिखित नो सिद्धान्तोपर पहुँचे हैं:--- 

(१ ) महाभारतकी कितनी ही पौराणिक कहानियों, काव्य और वर्णनात्मक 


अ 
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कथाएँ वैदिक काल तक पहुँचती हैं | ( २) लेकिन वैदिक कालमें * भारत ! या 
£ महाभारत ' नामक किसी काव्यका अत्तित्व नहीं था। ( ३ ) नीति-सम्बन्धी 
कितनी ही सूक्तियाँ और कथाएँ, जे वर्तमान महाभारतके अन्तर्गत संग्रह्ीत हैं, 
वेराग्य-प्रवण सम्रदायों ( जैन, बौद्ध आदि ) से ग्रहण की गई हैं। इनमेंसे 
कितनी ही ईंसवी सनसे पूर्वकी छठी शताब्दी तककी हो सकती हैं। ( ४ ) यदि 
ई० पूर्वकी छठीसे लेकर चौथा शताब्दी तक कोई महाभारत नामक काब्य-म्रन्थ 
रहा भी हो, तो यह बौद्धधर्मकी आवास-भूमिमे अर्परिचित ही था, क्योंकि बौद्ध- 

ग्रन्थोमि इसकी कोई चचो नहीं मिलती | ( ५ ) ई० पूर्वकी चौथी शताब्दीके 
पहले महाभारत-काव्यके अत्तित्वका कोई निश्चित प्रमाण नहीं पाया जाता | (६) 
सन्‌ ई० के पूर्वकी चोथी शताब्दीसे लेकर ई० सनके बादकी चौथी शताब्दी तक 
महामारत बनता और सणहात होता रहा । सम्मवतः क्रमशः ही इसने वर्तमान 
रूप धारण किया था। (७) ई० सनकी चौथी शताब्दीमें महाभारतने सब्र 
मिलाकर यह वर्तमान रूप धारण कर लिया था| (८ ) बादकी शताब्दियोमे 
भी छोटे मोटे आख्यान और फुटकर इलछोक, कुछ न कुछ, मिलते ही रहे ।' 
( ९ ) सोरे महाभासतका एक काल नहीं है। काल-निर्णय करते समय इसके 
प्रत्येक भागका काल-विचार अछग अछगसे होना चाहिए । 
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महाभारतकी मोंति ही रामायणने मी भारतीय जीवनको बहुत अधिक प्रमा- 
बित किया है । परतु महामारत जिस प्रकार अनेक कवियोंकी लेखनीसे लिखे 
हुए अनेक काब्योंका विराद विश्वकोष है, उस प्रकार रामायण नहीं है। साराका 
सारा काव्य प्रायः एक ही हाथका लिखा हुआ है । प्रक्षित अंश इसमे भी है, पर वह 
महाभारतसे मिन्न जातिका है । विश्वास किया जाता है कि यह वैदिक साहित्यके 
बाद मानव-कंविका लिखा हुआ पहला काव्य है। इसीलिये इसके राचियतता 
वाल्मीकैको आदि कवि ओर इसे आदि-काव्य कहते है । विद्वानोंकी परीक्षासे भी 
यह सिद्ध हुआ है कि रामायण सचमुच काव्य ( अलंकृत काव्य या 077९ 
7०७79 ) जातिके अंथोमें सबसे पहछा है। वाल्मीके सचमुच ही एक कवि 
रहे होंगे, इस विषयम विद्वानोमें मत-मेद नहीं है| वह भी संगव है कि मूलसें 
रूप काव्यका जो रूप रहा हो वह महामारतसे पूर्चवर्ती हो, परन्तु उसका वर्तमान 
रूप महाभारतके बादका है| कहंते हैं कि ससारके समूचे साहित्यमे इस प्रकार 
व्लेकप्रिय काव्यजातीय अथ नहीं है। समूचा भारतवर्ष इसे एक स्व॒रसे पवित्र 
और आदर्श काव्य ग्रन्थ मानता है और सम्पूर्ण मारतीय साहित्यका आधा इस 
महाकाब्यके द्वारा अनुप्राणित है| काव्यके आसम्मम ही ऐसी भविष्यद्वाणी की गई 
है जो अक्षरद्ाः सत्य सिद्ध हुई है। 

प्रत्येक युगके आचार्य, कवि और नाय्ककार इस महाग्रन्थसे चालित हुए. हैं: 
कालिदास और भवभूतिकी स्वनाओँमे इसका प्रभाव है और चोदहवीं शताब्दीके 
बादके छोक-साहित्यम इसका बहुत अधिक प्रमाव विद्यमान है | लोक-जीवन' 
पर भी इसका जबर्दस्त प्रमाव है | लोकप्रिय होनेके कारण इसमें निरन्तर कुछ- 
न कुछ प्रक्षेप होते रहे हैं और इस प्रकार इसका वर्तमान आकार १४००० 
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ोकीका हुआ है। विद्वा्नोंका अनुमान है कि मूल काव्यमें राम विष्णुके अवतार 
नहीं कहे गये होंगे, बादमें चलकर मूल श्रन्थम इस प्रकारकी बाते प्रक्षेप की 
गई होंगी । बालकाण्ड और उत्तरकाष्ड निश्चित रूपसे परवर्ती स्वनायें हैं । इन्हीं 
दोनोंमे रामको विष्णुका अवत्तार बताया गया है। और दूसरेंसे छठे काण्ड तक 
रामचेद्र लौकिक नायककी भोति अंकित किये गये हैं | ऐसे स्थल बहुत कम हैं 
( और ये निश्चय ही प्रक्षित हैं ) जहाँ उन्हें विष्णुका अवतार बताया गया हो। 
कभी कभी बालकाण्डकी घटनाओंके विरुद्ध कहीं हुई बांत॑ भी अन्य काण्डॉमें 
मिल जाती हैं । उदाहरणार्थ, बालकाण्डमें रामके साथ ही अन्यान्य भाइयोंकी 
भी शादी हो गई है, पर आगे चलकर शूर्पणलाके प्रसंग्मं रामने बताया है कि 
लक्ष्मणकी शादी नहीं हुई है | दूसरेंस छठे काण्ड तकमे जो पौराणिक कहानियों 
आती हैं, वे काफी पुरानी हैं । ः 

सारे भासतवर्धमे रामायणके कई रूप मिलते हैं जिनमें परुपर बढ़ा भेद है। 
कभी कभी कई सर्गके सर्ग एक ग्रतिमे अधिक होते हैं और दूसरीमे क़म। 
साधारणतः तीन संस्करण अब तक मुद्रित होकर प्रचारित हुए हैं। अधिक 
प्रचलित बबईवाला संस्करण है जे. कई बार छप चुका है । बंगाढी संस्करण भी 
कलकत्तेसे कई बार छप चुका है | उत्तरी या काश्मीरी संस्करण हालहीमें लाहोरमें 
ऊउपने रूगा है। लाहोरसे रामायणंके विवेचनात्मकः सस्करण प्रकाशित करनेका 
भी प्रयत्न हो रह है| जैकोबीका कहना है कि सम्पूर्ण भारतवर्षके प्रचलित पाठ- 
भेदोंकी छोड़ देंनेसे रामायणका मूल रूप आसानीसे पाया जा सकता है,---अन्ततः 
उसका खोज निकालना उतना कठिन नहीं है जितना महामारतका | संमवतः 
सब छोड़-छाइकर २४००० >होकोमेंसे केवल एक चौथाई बच रहें । 

महाभास्तकी ही भेंति राभायणके कालके संबंधर्म कुछ भी निश्चित रूपसे नहीं 
कहा जा सकता | इतना निश्चित है कि महाभारतके वर्तमान रूप प्रात होनेके 
पहले ही रामायणको वर्तमान रूप प्राप्त हो गया था । महामारतंके वन पर्वमें केवल 
रामायणकी कथा ही नहीं आती, वाल्मीके कविकी चर्चो, रामका विष्णु अवतार 
होना आदि बांते भी पाई जाती हैं | कुछ कहानियों जिन्हें पंडितमण्डली बादकी 
प्रक्षित्त माननेंमे नहीं हिचकती (जैसे हनुभानका छकादाह) महामारतमे पाई जाती 
हैं| इन सब्र बातोसे यह।सिद्ध होता है कि रामायणके वर्तमान रूपका ही संक्षिप्त 
रूप महाभारतमें जोड़ा गया है | जिस प्रसगम॑ वह कहानी महाभारतमें कही 
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गई है, वह भी मूल कथाके साथ कुछ विशेष योग नहीं रखती द्रीपदीकोी 
कोई राक्षस चुरा ले जाता है और युपिष्ठिर दुःखित होते हैं, उन्हींक्रे। उत्साहित 
करनेके लिए रामोपाख्यान सुनाया जाता है। अनुमान किया गया है कि द्रीपदी- 
हरणकी यह कहानी सीता-दहरणके आदर्शपर ही रची गई होगी। भहामारतकी 
वर्तमान रूप चौथी शताब्दीमें प्राप्त हो गया था, रामायण उससे दो-एक शताब्दी 
पहले ही यह रूप पा गया होगा | किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि 
समूचचा रामायण समूचे महामारतंसे पुराना है | असल्मे, जैसा कि एक यूरोपियन 
पडितन कहा है, भारतीय साहित्यके इतिहासमें यह अद्भुत विरोधाभास है (कि 
रामायण महाभारतसे प्राचीन है और महामास्त रामायणसे प्राचीन। असलमे 
महामारतके अनेक उपाख्यान निश्चय ही रामायणसे भी पूर्ववर्ती हैं। इनमेंसे 
कईकी चर्चा रामायणमें भी आती है, जैसे नल, सावित्री आदिके उपाख्यान। परन्तु 
सम्पूर्ण रामायणमें पाण्डवोकी कहीं चर्चा नहीं मिलती | यह अनुमान किया गया है 
कि रामका विष्णुरूपमे अवतार माना जाना कृष्णके अब॒तार माने जानेंके बादकी 
कत्पना है, यद्यपि राम कृष्णके पूर्ववर्ती अवतार हैं। इसके सिवा रामायणमें वर्णित 
सभ्यता उत्तनी छडाकू नहीं है जितनी महाभारतमें वर्णित सभ्यता है | इससे यह 
अनुमान किया जा सकता है कि रामायण उत्तरकालीन समाजके कविकी रचना 
है और महामारत पूर्वकालीन समाजके | 

जिन दिनो त्रिपिय्ककी स्वना ( संकलन ) हुई थी, उन दिनों रामकी कथा 
जुरूर प्रचलित रही होगी। जातक कथाओंमे इसके प्रमाण हैं। पर रामायण 
काव्य शायद ही रहा हो । सारे बौद्ध साहित्यमे रामायणके दो प्रसिद्ध चरित्र रावण 
ओर ह॒नूमानका नाम भी नहीं पाया जाता | इसपरसे किसी किसीने अनुमान 
किया है कि यम्ायण काव्य बोद्ध-युगमे नहीं बना होगा । बना भी हो तो बौद्ध 
प्रदेशोमि अशात रहा होगा । लेकिन सम्पूर्ण रामायणम बोद्ध प्रभाव खोज॑नेपर 
भी नहीं मिलेगा | केवछ एक जगह रामके मुखंस बुद्धको नास्तिक कहँलवाया 
गया है, पर वह सभी प्रतियोमे नहीं पाया जाता और ग्रश्षितत लिद्ध हो चुका है। 
इस प्रकार यह भी साथ ही प्रमाणित होता है कि रामायण बोद-कालूके पहले ही 
रचित हो गया था। अवश्य ही ग्रक्षेप बादमें भी होता रहा होगा | पर परश्नेप सन्‌ 
इंसवीकी पहली शताब्दीके बाद रुक गया होगा। खोज करनेपर रामायणकी कथाका 
बौद्धों और जैनोमें समाइत होना पाया जा सकता है। वसुबंधुके ग्रन्थोंके जो: 
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चीनी अनुवाद सुरक्षित हैं, उनसे स्पष्ट है कि रामायण ( रूगभग इसी रूपमे ) 
बौद्धोंमि भी समाहत थी । सन्‌ इंसवीकी पहली शताब्दीमें विमल्सूरिनें रामायणकी 
कथाकी आश्रय करके * पठसचौरेय ” नामक प्राकृत काव्य लिखा था जो जैन 
धर्म और तत्ववादके अनुकूल सवा गया था | ६०० ई० के आसपास कंबरोडियांम 
रामायणका धार्मिक गन्थके रुपमें प्रचार पाया जाता है। कनिष्कयुमीय बौद्ध कवि 
अश्वधोषके बुद्धनचरितरमं ऐसे अश हैं जो रामायणसे मिलते जुलते हैं | इन सब 
बातेंपरस सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि मूल रामायण बौद्ध-युगके 
पहलेकी है । ; 
पुराण और उपपुराण 
पुराण शब्दका अर्थ है “ पुराना , इस लिये पुराण ग्रंथेति मतलूब उन ग्रेथोंसे 
है जिनमे प्राचीन आख्यायिकाये सणहीत हो । आक्षणों, उपनिषदों और बौद्ध 
अंथेमे यह शब्द कमी कमी इतिहास शब्दके साथ आया है और कभी कभी 
“इतिहास के अथमें | कौटिल्य अथैशात्र ( १-५ ) के अनुसार इतिहासमे पुराण 
और इतिवृत्त दोनो ही शामिल हैं | इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि 
धुराण इतिवृत्तसे भिन्न वस्तु है। जो हो, पुराणोने उत्तरकालीन हिन्दूधमंकोी एक- 
दम नया रूप दे दिया है और सच पूछा जाय तो सन्‌ ईसवीके बादका हिन्दूधर्म 
भीरे धीरे पौराणिक होते होते अन्त सम्पूर्ण रूपसे पौराणिक हो गया । लेकिन 
इसका अर्थ यह नहीं कि भारतीय साहित्यमें पुराण-साहित्य कोई नई चीज़ है । 
गौतम धर्मसूत्रम ( ११-१९ ) पुराण-साहित्यकी स्पष्ट ही चची है, और आप- 
स्तबीय धर्मसूज्रम तो पुराणोंसे कई श्लोक उद्धृत किये गये हैं। एक ऐसा ही छोक 
* भविष्यत्‌: पुराण से उद्धृत किया गया है, इसलिये * भविष्य-पुराण जैसे सर्वजन- 
स्वीकृत आधुनिक पुराण भी कितने प्राचीन हैं, यह सहज ही अनुमान किया जा 
सकता है । चरतमान भविष्य-पुराणमें यह 'छोक नहीं मिलता पर उससे मिलता 
जुछता छोक खोज निकालना मुश्किल नहीं है। यह तो निर्विवाद है कि 
कमसे कम पॉचववी शताब्दी ईंस्वीपूर्वके पहले ये धर्मसूत्र बन गये ये, इसालिये इस 
कालके पहले भी पुराण-जातीय ग्रन्थ रहे होंगे, यद्यपि उनका आकार-प्रकार 
हू-ब-हू वही नहीं होगा जो आजके पुराणोंका है | पुराण-प्रन्थ काफी ल्लेक-प्रचाडेत 
रहे हैं इसलिये उनमें परिवर्तन परिवर्धन भी यथेष्ट हुआ है | परन्तु इसीलिये 
पुराण-साहित्यकी प्राचोनतापर सन्देह नहीं किया जा सकता। विद्वानोका अनुमान 


रामायण और पुराण श्ड्‌ 





है कि इन पुराणों वैदिक कालके पूर्ववर्ती काछका इतिहास भी कहीं कहीं पाया 
जाता है | महामारत बननेके पहले पुराण-जातीय गन्थ वरतैमान थे, इस विषयमें 
अब कोई सम्देह नहीं करता । एक समय ऐसा गया है जब इन अन्यीको 
अप्रामाणिक कहकर उडानेकी चेश्ठ की गई थी परन्तु अब इतिहास-अनुरागी 
उन्हें बहुत अमूल्य निधि मानने छंगे हैं | उनमेकी बेहूदी बांते उत्तरकालीन 
पण्डितोकी कृति समझी जाती हैं | असलम लगभग डेढ हजार वर्ष पहलेसे लेकर 
आजतक पुराण बहुत अविकसित बुद्धिके लोगेंके हाथमे रहे हैं और फलतः उनमे 
बेहूदी बातें इतनी अधिक आ घुसी हैं कि पुराणोंकरा मूल रूप खोज निकाछना 
बड़ा दुष्कर कार्य हो गया है | पुराणोंके छक्षणमे बताया गया है कि उनमे सर्ग 
( सृष्टि ), प्रतिसगे, वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित इन पेंच बातेंका वर्णन 
होना चाहिये । पुराणोंकी वशावलियों और उनकी कथाये निश्चय ही बहुत पुरानी 
हैं। पुराणोके कर्ता व्यासजी ही माने जाते हैं | 
पुराण नामके थ्रन्थ बहुत हैं| पुराणो और डपपुराणोकी संख्या सौंसे ऊपर 
होगी। पस्तु सभी बढ़े बड़े पुराण अद्यारह युराणोकी ही च्चों करते हैं | इनका 
ऋंस यद्यपि सर्वत्र एक-सा नहीं है और कमी कभी यह भी देखा जाता है कि एक 
सूचीमे एक पुराणका नाम है और दूसरीमें दूसरेका, पर साधारणतः निम्नलिखित 
अह्वरद पुराणोक्रों म्रामाणिक माना जाता है--- 
१ ज्राह्म, २ पाक्म, ३ वैष्णव, ४ शैव या वायवीय, ५ भागवत, ६ नारदीय, 
७ मार्कण्डेय, ८ आम्रेय, ९ भविष्य, १० जहवैवर्त, ११ ढँग, १२ वाराह, 
3 ह स्कान्द, १४ वामन, १५ कौम, १६ सात्स्य, १७ गारड, १८ ज्दह्माण्ड | 
यह एक मजेदार बात है कि यह सूची प्रायः सब पुराणोमे दी हुईं है ( देखिए, 
बिष्णु २६, भागवत १२-१ ३, पह्म० १-६२, वराहु० ११२, मत्स्य० ५३, अमि० 
२७२ इत्यादि ) | अर्थात्‌ यह ग्रत्येक्त पुराण स्वीकार करता है कि उसकी रचनाके 
पहले अन्यान्य पुराण बन चुके थे। इन पुराणोंके सिवा १८ उपपुयण बताये 
गये हैं, पर असलमे उपपुराणोंकी संख्या और भी अधिक है । पौराणिक 
कथाओँके अनुसार ब्रह्माने सब पुराणोंकी कव्पादिसें पहले ही रचा था, उनसे 
मुनियोने सुना और सुनकर मिन्न मिन्न कल्पमे अछम अलग संहितायें छिखीं | इस 
कल्पके द्वापर युगके अन्त कलिकालके अल्पज्ञ मनुष्योके उपकाराथ व्यासर्जीनि 
फिरसे उन वचनोका संक्षेप करके पुराण-संहितायें लिखीं। विष्णुपुराणके अनुसार 
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वेदव्यासने आख्यान, उपाख्यान, गाथा, कंव्प-शुद्धिसहित पुराण संहिताकी' 
स्चना करके उसे सूत छोमहर्षणकी समर्पित किया । लोमहर्षणके छः शिष्य थे : 
सुमति, अमिव्चा, मित्रायु, अक्ृतत्रण, शाखायन और सावर्णि | अन्तिम तीन 
शिष्योमेसे ग्रत्येकनें मूलसहिताकीं अवलंबन करके अपनी एक एक संहिता 
बनाई | इन्हीं चार संहिताओंपरसे सभी पुराण बने हैं | इनमे सबसे आदि पुराण 
ब्राह्म पुराण ही है। इस कथांस मातम होता है कि व्यासजीने सब संहितायें 
नहीं लिखी थीं । उन्होंने किसी एक मूल सहिताकी कथा अपने शिष्यको सुनाई 
थी। वहसे शिष्य-प्रशिष्योने इन सहिताओकी अछग अलग रचना की । वस्तुतः 
पुराणोकी परीक्षास इतना तो स्पष्ट ही है कि मूछ रूपमें ये काफी पुराने हैं, पर 
इसमे भी सन्देह नहीं रह जाता कि अपने घर्तमान रूपमे ये अनेक लेगोकी नाना' 
उद्देशयोंसे छिखी हुईं कथाओँके संग्रह हैं। 
पुराणोके अध्ययनसे कुछ बाते तो स्पष्ट ही आधुनिक जान पडती हैं। ब्रह्म 
पुराणको यद्यपि आदि पुराण कह जाता है पर उसमें उडीसाके तीर्थोके माहात्म्यका 
विशेष विवरण है जो निश्चय ही बादका होना चाहिए. । साधारणतः सन्‌ ईसंवीकी 
बारहवीं शताब्दी तक इसने वर्तमान रूप घारण कर लिया होगा ! पद्मपुराणमे बौद्ध 
और जैमकी बात हैं और उसके पिछले खंड और भी नये जान पड़ते हैं | विष्णु- 
पुराणमे प्राचीनताके सभी लक्षण विद्यमान हैं। विष्णुके किसी बढ़े मंदिर या मठ 
आदिकी चर्चा इसमे नहीं आती | रामानुजाचार्यने इस पुराणके वचन उद्धृत किये 
हैं। किसी किसीने अनुमान किया है कि विष्णुपुराणम उल्लिखित कैलकिल या 
केड्डिल यबनेने आयतरदेशमे ५०० से ९०० ई० तक राज्य किया था, अतः इस 
पुराणका काछ नरवी शताब्दीस अधिक पुराना नहीं होना चाहिये पर यह केवल 
कस्पना ही कल्पना है, किसी ऐतिहासिक प्रमाणसे सिद्ध नहीं है। वायुपुराण 
संभवतः पुराने पुराणोका एक नमूना है। उसमें प्राचीनताके सभी लक्षण विद्यमान 
हैं | श्रीमद्भागबत समस्त पुराणों अधिक प्रसिद्ध और सारे भारतों। समाहत है । 
इसमे जे कवित्व है, वह बहुत ही ऊँचे दर्जेका है । रामायण और महामारतकी' 
मौति इसने भी भारतीय साहित्यकों बहुत दूर तक प्रभावित किया है। अकेले 
बंगछामे ही इसके चालीससे अधिक अनुवाद हैं। हिन्दीमें भी इसके दशम- 
स्कम्पोके अनुवादोंकी संख्या इससे कम न होगी। हिन्दीका गौरबभूत काव्य 
सूरसागर मागवतद्वारा ही प्रभावित है। किसी किसीने यह अफवाह उड़ा रखी है' 
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कि भागवतके कर्ता वोपदेव हैं, पर असलमें बोपदेवने भागवतके अनेक वचन 
संग्रह करके एक निबन्ध भ्रन्थ लिखा था | भागवतपुराण काफी पुराना है। सबसे 
बडी बात यह है कि अन्यान्य पुराणोकी अपेक्षा यह एक हाथकी रचना अधिक 
है। इसमे विष्णुके समी अवतारोका वर्णन है। विशेष रूपसे श्रीकृष्णावतारकी कथा 
है । नारदीय और वृहन्नारदीय पुराण बहुत कुछ माहात्म्य ग्रन्थ-से हैं और उत्तर- 
कालीन रचना जान पड॑ते हैं। मार्कण्डेय पुराण भी काफी पुराना है यद्यपि किसी 
किसीने इसे नबी दसर्वी शताब्दीकी स्वना सिद्ध क्रिया है | अप्निपुराण नाना 
विषयोका एक विद्ञाल विश्वकोष है| नाना भारतीय विद्याये, जिनपर लिखे 
गये स्वतंत्र अन्य अधिकाश लोप हो गये हैं, इसमें सुरक्षित हैं। भारतीय साहित्यके 
विद्यार्थियोंके लिये इसका मूल्य बहुत अधिक है। भविष्य और ब्रह्मनैवर्तमें पुराणोंके 
लक्षण नहीं मिलतें। इसी प्रकार लिंगपुराण भी एक कर्म-अन्थ है। वाराहपुराणमें 
रामानुजाचार्यका उल्लेख है। ये समी पुराण बहुत पुराने नहीं हैं ) सत्रको अन्तिम 
रूप तेरहवी-चैदहवीं शताब्दीमें प्रात्त हुआ जान पढ़ता है। स्कंदपुराण बहुत 
बढ़ा है और नाना दृष्टियाँसे काफी महत्वपूर्ण है। वामन, कूम, गरुड आदिसे 
पुराणोंके सब्र लक्षण नहीं मिलते | इस प्रकार सभी पुराण बहुत प्राचीन नहीं हैं । 

इन युराणोसे संबद्ध बहुतसे माहात्म्य ओर स्तोनोंके भन्थ हैं । समूचा पुराण- 
साहित्य बहुत विश्याल है | यह वर्तमान 'हिन्दूधर्मके समझनेका सबसे बडा साधन 
है। यद्यपि इनमें परत्परविरोधी और अतिरांजेत घटनायें बहुत हैं पर्तु बीचबीचमे 
ऐसी अमूल्य साहित्यिक रचनायें हैं, और ऐतिहासिक उपादान हैं कि भारतीय 
साहित्यका विद्यार्थी कमी इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता । 


१२ 


छ 
बौद्ध-सा हित्य 

वैदिक साहित्यकी माति बोद्ध साहित्य मारतवर्षके प्रागेतिहांसिक युगंस सम्बद्द 
नहीं है | इस साहित्यका निमोण जिन दिनो हुआ था, उस कालको निस्सदिस्ध 
रुपसे पंडितोने ऐतिहासिक युग माना है। बुद्धदेवकी मृत्यु ईसवी पूर्व पॉचवीं 
शताब्दीके उत्तराडमे हुई थी। छगभग पचास वर्षों तक वे धर्म-प्रचार करते रहे | 
इस प्रकार उनके धर्म-प्रचाका समय निश्चित रूपसे ईसवी पूर्वकी पांचवीं 
शतताब्दीका मध्य भाग है। एक अणीके बोद्ध लोगोंका विश्वास है कि लंका, 
स्थास, ब्रह्मा आदि देशौमे प्रचलित और पाडी भाषामें लिखित जो बौद्ध-प्रन्थ 
मिले हैं, उनमेके प्रधान प्रधान बुद्धंदेवके श्रीसुखसे उर्चारित हुए थे। यदि यह 
विश्वसनीय हो, तो पाली-साहित्यके मुख्य भागका का आसानीसे ई० पू० पाँचर्ची 
शताब्दीमे मान ले सकते हैं; लेकिन स्वयं बोद्ध-म्रन्थोमे ऐसी बाते हैं. जो ऐसा 
विश्वास होने देनेमें बाधक हैं | इतना तो अन्धौसे स्पष्ट ही है कि बुद्धंदेवने स्व 
कोई ग्रस्थ नहीं लिखा था | पाली-साहित्य ( वत्तुतः ' पालि-साहित्य ” ) में जो 
कुछ है वह बुद्धदेवके बचनेका संग्रह या उसकी व्याख्या है। अन्थेंसे पता 
चलता है कि ये संग्रह समय-समयपर आहूत बौद्ध संगीतियों या सम्मेलनोंमें बंडे- 
बंडे आचार्योके निर्णयानुसार संग्रहीत हुए थे। पाली-अन्थेंमें कुछ मिलाकर ऐसी 
नो संगीतियोंका उल्लेख है | इनमेंसे जिन कई मुख्य संगीतियोका आछोच्य 
विषयके साथ बहुत अधिक सम्बन्ध है, उन्हींकी चर्चा यहाँ की जायगी । 

प्रथम संगीति बुद्धंदेवके महानिर्वाणके कुछ ही दिनें। बाद राजगह ( राजयह ) 


में स्थविर महाकाश्यपके उद्योगसे हुई थी | इसका उद्देदय घस और विनयका 
संल्थापन था। इस संगीतिका सबसे प्राचीन विवरण चुलूवग्ग ( जिसकी चचों 
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आगे की जायगी ) में पाया जाता है | चुल्लवग्ग स्वय॑ ही विनेये-पिटककी एंक 
अज्ज है, इसलिए इतना तो निर्विवाद है ही कि समूचा विनय-पिवक सम्पूर्णतः 
इस संगीतिके पूर्ववर्ती ब्रातोका ही सम्रह नहीं है। जिस बातमें सब्रसे कम 
आपत्तिकी गुज्ञाइड् है, वह यह है कि धम्म और विनय पिटकके प्राचीनतम भाग 
इसी संगीतिम निधोरित हुए. होंगे, और यदि बुद्धदेवने सचमुच पाली भाषामे ही 
उपदेश दिया था ( जिसमें बहुतसे पडित अब सन्देह करने लगे हैं ) तो मानना 
पंडेगा कि हमारे पास बहुत कुछ बुद्धदेवके ज्योके त्यों कहें हुए वचन भी प्राप्त 
हैं | दूसरी महत्त्वपूर्ण सगीति बुद्ध-निर्वाणके सो वर्ष बाद वेसाली € वैशाली ) में 
हुई थी। इसका भी सबसे प्राचीन विवरण चुल्लवग्गमे ही मिलता है, पर इसमे 
यह नहीं लिखा है कि यह संगीति बुद्ध निर्वाणके सौ वर्ष बाद हुई थी। वादे 
अन्यो ( दीपवंश और महावद ) के अनुसार इस संगीतिका उक्त समय बताया 
गया है | प्रथम संगीतिमें धम्म और बविनयका संकलन हुआ था पर इसमे 
छोटे छोंटे नियमोफा । कहते हैं कि वेशालीके मिक्षुओने दस प्राचीन नियमोंका 
अपव्यवह्दर किया था, उसीके सशोधनमें इस संगीतिको अधिक समय 
लगा । दीपवश और महावंशके अनुसार यह संगीति आठ महीन तक चलती 
रही | ऊपर उल्लिखित दस नियमोके आतिरिक्त घर्म और विनयकी आश्रत्ति भी 
इस संगीतिमे हुई थी। पंडितोंका अनुमान हैं कि इस समय तक निश्चित रूपस 
विनय और घम्म-पिटकका कोई न कोई आकार रहा होगा, क्योंकि दस नियमोंके 
विचायार्थ विनय और धम्मके पूर्व-निर्णीत नियमेंकी ज़लूरत रही होंगी और यह 
जुरूरत किसी नियम-सम्रहसे ही पूरी की गई होगी। उदाहरणार्थ वैशालीके मिक्षुओने 
नियम किया था कि जहाँ नमकका अभाव होनेकी सम्भावना है, वहां उसे भी मिश्लु 
छोम सींगोंमें मरकर ले जा सकते हैं| अब इस बातके औचित्यके निर्णयक्रे लिए, 
किसी पूर्व निर्णीत विधि-निषेघकी आवश्यकता होनी चाहिए | ( आवल्तीमें कथित 
छुत्तविमंगके अनुसार यह बात नियम-विरद्ध है | ) बुद्धदेवनें सारिपुत्रकों ऐसा 
करनेसे मना किया था | इस ग्रकार लस समय तक कुछ ग्रन्थ ( मेले ही वे 
मौखिक हो ) जरूर बन चुके थे। तीसरी संगीति, जो इजिपुत्र भिश्षु भंके उद्योगसे 
आहूत हुई थी, हमारे विषयस उतनी सम्बद्ध नहीं है| सबसे महत्त्वपूर्ण संगीति 
चौथी है जिसे अशोक-संगीति भी कहते हैं | लंकाम प्रात्त पर्पराके अनुसार 
यही तीसरी सेगीति है। कहा गया है कि जब अशोकने बौद्ध-धर्मरर अपनी 
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आस्था प्रकट की तो बहुत-से अन्य सम्प्रदायके लोग भी बौद्ध-संधर्म आ घुसे 
और अपना अपना राग अछापने लगे | तंग आकर सम्राटने तिस्‍्स मोग्गलिपुत्तको 
बुलवाया जिन्होंने सम्राटकी वास्तविक रहस्य समझाया । तब राजाने एक एक 
बोद्-मिक्षुकी बुछकर उसके मतके विषयमे पूछा | कहा गया है कि जो छोग 
अविभाज्यवादी थे उन्हींको तिस्सने असछी बौद्ध माना और बाकीको खेत वच्ध 
पहनवाकर निकाल बाहर किया । इन्हीं तिस्स ( तिष्य ) ने छुनें हुए एक हजार 
मिक्षुओंकी सभा बुलाई जे नो महीनेकी निरंतर आछोचनाके बाद तीन पिठ्कों 
या पियरोंका संग्रह करनेमें समर्थ हुई। ये तीन पिथ्क ये हैं: विनय-पिठक, 
सुत्त-पिटक और अभिधम्म-पिटक | संक्षेपम॑ं इन्हें तिपिटक कहते हैं| अन्तिम 
पिवकका एक एक अंग कथावत्थु तिष्यका रचित बताया जाता है| लक्ष्य 
करनेकी बात यह है कि स्थविस्वादियोंके सम्प्रदायकों छोडकर और किसी 
सम्प्रदायके अन्थोर्में इस संगीतिका उल्लेख नहीं मिलता | अशोककी प्रशस्तियोंमे 
भी इसकी चर्चा नहीं है यद्याप सारनाथ, सॉची और कोशाम्बीकी स्तम्भ-लिपियोंमे 
अशोकने अनाचारपरायण मिक्षुओंको श्वेत वद्ध॒ पहनवाकर निकाल देनेका जो 
आदेश दिया है, उसके साथ इसका सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है | इस 
प्रकार ईसवी पूर्व तीसरी शताब्दीमें इन अन्थोंका संगहीत होना सिद्ध होता है । 
पंडितोनि तीन पिट्कॉमेंसे ही यह बात सिद्ध करनेकी कोशिश की है कि अशोकके 
बहुत बाद तक भी इनमें बहुत-सी बाते जोडी, बदली और सुधारी जाती रहीं | 
फिर भी इतना मान छेनेमे किसीकी भी कोई आपत्ति नहीं कि ईसा मसीहके 
जन्मके दो सो वे पहले इन पिटकोंके मुख्य मुख्य भाग निश्चय ही संग्रहीत हो 
गये थे यद्यपि इनके वर्तमान रुपोमें जो भाषा पाई जाती है, वह बुद्ध या 
अशोकके युगकी भाषा नहीं मी हो सकती है | पिटकोंसे ही पता चछता है कि 
अशोकके पहले ही बुद्ध-वचनोंका भाषान्तर करना शुरू कर दिया गया था। 
किसी किसीने तो संल्कृतमें भी अनुवाद किया था जिसका स्वयं बुद्धदेवने निषेध 
किया था। इस प्रकार पिठकोंमें जे भाषा सुरक्षित है, उसकी विश्युद्धता सन्‍्देहसे 
परे नहीं है | 

ऊपर जो विवरण दिया गया हे वह पाली-साहित्यका है। इसीको एकमात्र 
बौद्ध-साहित्य मान लेना ठीक नहीं । जैसा कि ऊपर बताये हुए अशोक-संगीतिके 
बिवरणसे स्पष्ट है, यह केवल एक सम्प्रदायका संग्रह है | यह मी नहीं कहा जा 


चोंद्ध-साहित्य १८१ 


सकता कि यही बौद्धेका प्राचीनतम साहित्य है | चीनी तुर्किस्‍्तानमें पाये गये 
कुछ संस्कृत ग्न्थोनि पडितोंकी यह सोचनेको बाध्य किया है कि पाली और 
संस्कृत दोनो ही किसी एक ही सामान्य भाषाते संग्रहीत ग्रन्थोके रूपान्तर हो 
सकते हैं | जे बात निस्संकोच कही जा सकती है वह यह है कि अन्यान्य 
सम्प्रदायके प्रामाणिक प्राचीन सम्रहोंकें अमावमे यही संग्रह ( पालीवाला ) हमारे 
लिए बुद्ध-घर्मके मूल रूपकी समझनेमे सर्वाधिक सहायक है| इनके आतिश्क्त 
संह्कृत और अ््ध-संस्कृतम लिखे हुए. अनेकानेक बोद्ध-अन्थ पाये गये हैं और 
अब भी खोजकर निकाले जा रहे हैं । इनमेसे अधिकाश अम्थोंके अनुवाद चीनी, 
तिब्बती और मंगोलियन भाषाओंमे सुरक्षित हैं| सच पूछा जाय, तो ये अनुवाद 
ही बौद्ध-सस्कृत-अन्थोकी जानकारीके प्रधान सहायक हैं | इनकी चर्चा हम इसी 
प्रबन्धमे यथात्थान करेंगे । 
पाली-साहित्य 

हिन्दीमें हम जिस “पाली ' लिखा करते हैं वह मूल शब्द “पालि ' है जो 
पॉक्तिका वाचक है। बोद्ध-अन्थोंके अनुसार समग्र बोद्ध-साहित्य दो भागोमें 
विभक्त है--( १ ) पालि या पियक, (२ ) अनुपालि या अनुपिव्क | इसके 
अनुसार पालि बुद्ध-वचनयुक्त त्रिपिठकको कहते हैं, और अनुपालिमें वह समग्र 
साहित्य है जे है तो पिटकके बाहर, पर जिसका आधार या उपजीव्य त्रिपिटक 
ही हैं। इसमें अर्थकया, आचार्यवाद, कोष, संग्रह, वंश, टीका-अनुटीका, 
व्याकरण, दीपिका, ग्रंथि इत्यादि सम्मिलित हैं | इनमे त्रिपिव्क ही प्रधान हैं | 
इनमें बुद्धंदेवके मूल वचन संग्रह्दीत मांने जाते हैं | बुद्ध-वचनोंके छः प्रकारके 
विभाग किये गये हैं | श्री बेनीमाधव बाइुया महाशयने ये विभाग इस प्रकार 
गिनाये हैं:-- 


(१ ) उपदेश और आदेशके अनुसार बुद्ध-बचन दो प्रकारके हैं : धर्म 
और विनय | ( २ ) काछ पर्याय-कमसे तीन प्रकारके हैं : प्रथम (बुद्धत्व 
ग्राप्तिके पश्चात्‌ पहले पहल निकले हुए, वाक्य ), अन्तिम  मृत्यु-समयके उपदेश ) 
और मध्यम ( अर्थात्‌ इन दोनोंके बीच समस्त जीवनके दिये हुए उपकेश )। 
( ३ ) पिव्कके अनुसार तीन प्रकार . सुत्त ( सूत्र ), विनय ओर अमिघम्म 
(अभिषम्म ) है। ( ४ ) निकाय या आगमके अनुसार पॉच प्रकार : दीघनिकाय 
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या दीघागस ( दीर्घागम ), सज्करिम-निकाय ( सध्यमागम ); संयुत्तनिकाय 
( संबुक्तागम ), अंगुत्तरनिकाय ( एकोचरागम ), खुददकनिकाय ( शुद्रकागम )। 
(५) अज्ञ या श्रेणीके अनुसार नौ प्रकार--छुत्त ( सूत्र ), गेव्य ( गेय ); 
वेय्याकरण ( व्याकरण ), गाथा, उदान; इतिवुत्तक ( इत्युक्तक ) अब्भुतधम्म 
( अद्मुतधर्म ), वेदल्ल ( वेदल्य ) | (६ ) पाठ या परिच्छेद-गणनाके अनुसार 
८४,००० धम्मखन्ध या धर्मस्कन्ध । 
त्रिपिटक 

पडितोने विचार करके देखा है कि जब तक बुद्धदेवका धर्म छोकव्यापी नहीं 
हुआ था, तब तक ते धर्मके विषयमे ही चिन्ता करते रहे। धीरे धीरे उनका 
धर्म जब फैल गया और बहुतसे शिष्य उनके निकट एकत्र हो गये, तो उन्होंने उनमें 
नियमके प्रति एक अनास्थाका भाव लक्ष्य किया, और वे घर्म और विनय 
( 080७])॥॥० ) दोनोंपर जोर देने छंगे। इसके बाद उन्होंने अकेले धर्म 
शब्दका व्यवहार कभी नहीं किया | मिक्षुओंकी भी धम और विनय दोनोका 
प्रचार करनेकी कहते रहें | प्रथम संगीतिके विवरणमे कहा गया है कि 
महाकाश्यपन मिक्षुसघस पूछा कि धम और विनयंमेसे पहले किसका पाठ होगा, 
ते मिक्षुओने कद्दा था कि विनय ही बुद्धशासनकी आयु है, विनयके अभावमे 


७. 2७. 


बुद्ध-शासन टिकेगा नहीं । इस प्रकार बुद्धके निर्वाणके बाद ही मिक्षुसंघम विनयकी' 
जबरदस्त प्रतिष्ठा हो गई थी | प्रथम समीतिंम धम और बिनयकी ही चर्चा हुई 
थी; किन्तु बुद्धकी मृत्युके बहुत वाद उनके अनुभवी शिष्योंने धर्मके अंश-विशेष 
( अर्थात्‌ दार्शनिक चिन्ताके अनुकूछ विषयों ) का अवलम्बन करके एक नये 
साहितयका उद्भावन किया | इसका नाम रखा गया अमिधम्म ( अमिधर्म ) | 
बुद्ध-बचनोंके जे अंग ' धर्म ” नामसे प्रचलित ये, उन्हींको सूत्र या सूत्रान्त नाम 
दिया गया | जिसे बुद्धंदेवन विनय नाम दिया था, वह उसी नामसे प्रचलित 
हुआ । अशोक संगीतिके अवसरपर ये तीनों भाग तीन पथक्‌ प्रथकर्‌ नामेंसि 
संक्रलित हुए | अ्रत्येकको एक-एक पिटक या पिठारा कह गया | इन्हीं तीनोंको! 
नरिपिट्क कहते हैं | इन्हीं तीन पिटारेम बुद्धदेवके अमूल्य विचार सुरक्षित हैं । 
शील्सम्बन्बी शिक्षा विनयमें, चित्तविपयक उपदेश ूजम ओर प्रजा-सम्बन्धी 
शिक्षाएँ अमिधर्ममें सुरक्षित हैं । 


की] 
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विनय-पिटक 
विनय-पिव्कसे ये अन्थ सम्मिलित हैंः:--- 

१ पाराजिक कण्ड 5०८ 
२ पाचित्तिय कप्ड । जय 
३ महावन्ग 
४ चुल्लवग्ग 

५ परिवार 
किसी किसी पाडितने इसीमे मिक्‍्खु पातिमोक्ल और मिक्खुनी पराति- 
मोकक्‍्ख (या एक शब्दमे उमयानि पातिमोक्खानि ) को इस पिथ्कमे 
अन्तर्गत माना है, पर ऐसा माननेका कोई कारण नहीं, क्योंके ये दोनों 
पातिसोक्‍्ख या प्रतिमोक्ष असछमें दोनों विमागोंहीके अन्तर्गत हैं । प्रतिमेक्षोमे 
जो नियम दिये गये हैं, विमगोमें हू-बहू वही दिये गये हैँ | विशेषता यह है 
कि इन घटनाओँका विवरण भी विभगेमे दिया गया है जिनके कारण वे नियस 
बनाये गये थे | इस प्रकार या तो प्रतिमाक्षदौका घट्ना-विवरण बढाकर विमंग 
बनाया गया है, या विमंगका ही संक्षित रूप अतिमोक्ष है| दूसरा पक्ष ही 
» विद्वानोंकी अधिक सान्य है | विमंग शब्दका अर्थ ही है चूर्ण करके बनाये हुए, 
नियम, अर्थात्‌ जो नियम पातिसोक्षोमें ठोस भावसे गुंथे हुए थे, उन्हें तोइ- 
तोड़कर घटनापुरससर सम्पादित करके विभगोमें सरल और बोधरगम्य बनावा गया 
है। फिर भी पण्डितोनें जो इन पातिमोक्लोंकी अछूग अन्य माना है वह नितान्त 
लपेक्षणीय भी नहीं है, क्योकि स्थान-स्थानपर प्रतिमोश्नोके साथ विभगोका थोडा- 
बहुत अन्तर भी मिल जाया करता है। जो बात निस्सेकोच मानी जा सकती है, 
वह यह है कि दोनों विभेंग असलमे पातिमेक्खेंके एक प्रकारकें सटीक संस्करण 
ही हैं । हर अमावस्या और पूर्णिमाकों मिश्षु छोग एकत्र होकर पातिमोक्छोका पाठ 
किया करते थे | प्रत्येक अध्यायके अन्तमे प्रधान यूछा करते थे कि मिक्षुओमेंसे 
किसीने उक्त अध्यायमें वर्णित कोई अपराध किया है या नहीं, और मिक्षुगण 
ईमानदारीके साथ अपने अपने पाप स्वीकार किया करते थे | इसीको उपोसयथ 
कहा करते थे | पण्डितोका अनुमान है कि मूल बोदघर्मके आदि-अन्योें पाति- 
मोक्ख जरूर रहा होगा क्योंकि सौमाग्यवश प्रतिमोक्षका एक सेल्कृत, एक 
तिब्बती और कमते कम चार चीनी अनुवाद अब तक पावे जा खुके हैं जो 


| खनन्‍्धक 
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पाली-माषावाले पातिमोक्‍्खसे बहुत कुछ मिलते हैं | वर्तमान पातिमोकखमे २२७ 
नियम हैं, जिनमें १५२ निश्चय ही प्राचीन होंगे । 


महावग्ग और चुल्लवग्गको खन्‍्धक ( स्कन्धक ) कहते हैं। असलमें ये भी 
सुत्त-विभगकी भोति मयादा पालनंके लिए. ही लिखित हुए थे। इनमें संघको 
व्यवस्थाके नियम हैं | विभगोमे बताया गया है कि मिक्खु कैसे रहेगा, केसे 
खयेगा, कैसे हँसेगा, कैसे चीवर धारण करेगा, क्या सोचेगा और क्‍या नहीं 
सोचेगा इत्यादि | खन्धकोमं सघके नियम, उपोसर्थोर्मं भाग लेनेंके नियम, 
वर्षावासके नियम, पाहुकाधारण, रथारोहण और बस्ह्रोंके व्यवहारके विधिनिषेधोंका 
विवरण है | चुछवग्गके प्रथम नो वर्गोमं सघके भीतर छोटे-मोंटे मयोदामंगजन्य 
अपराधोंका प्रतिविधान है | इनमें मिक्षुओंके आपसी झगडे, उनके एक दूसरेंके 


प्रति केसे व्यवहार होने चाहिए आदि बाते बताई गई हैं । दसवें वर्गम मिक्षुणियोके 
नियम बताये गये है | 


पातिमेक्खोरमं एक काफी जदिल मिक्षु-समाजका परिचय मिल्ता है, और 
खन्धरकामं आकर वह समाज और भी जटिल्तर हो गया है| छोटीसे छोटी बातका 
भी विचार किया गया है। मिक्षुकी नियमानुसार मिक्षापर ही निर्भर रहना चाहिए; 
पुर साथ ही वह बंडे बढ़े रईसोंका निमन्त्रण भी स्वीकार कर सकता है | उसे 


१ मेरा यह वक्तव्य अगस्त १९३५ के विशालमारतमें प्रकाशित हुमा था। उसपर 
भालोचना करते हुए बोद्शा््रेके विशेषश श्री भदन्त आानद कौसल्यायनने नवबर १९३९ 
के विशाल भारतमें एक नोट छिखा था। उक्त विद्यनकका कहना है कि ४ इस अशमें 
( पातिमोर्खों और खधकॉमें वरणित जटिल भिक्षुसमाजके उपपादक वावयोंमें ) द्िविदीजीकी 
लेखनी उतनी जिम्मेदार नहीं रददी | क्या हम जान सकते हैं कि पातिमोवखका कौन-सा 
नियम है जिसका अथे पढितजीने “ भिक्षापर ही निर्भर रहना चाहिये ? किया है, और वह 
कौनसा दूसरा नियम है जिसका अर्थ पंडितजीने “ बड़े बड़े रईसोंके निमंत्रण भी स्वीकार 
कर सकता है ? किया है ? ” भद॒न्त आनंद जैसे पंडितने इसकी सफाई मगी दे, इस 
छिये अपनी वात समझा देना मेरा कर्तव्य हो जाता है । वरतुत भदन्तजीने जल्दीमें इस 
अंशकी पढ़ा है। ऊपरके पैराग्राफसे रपट है कि मैंने जो यद् लिखा था कि ८ मिक्ल॒की 
मिक्षापर दी निर्भर करना चाहिये ” इत्यादि, उसका संबंध प्रतिमोक्षोंसे नहीं बल्कि खन्धर्कों 
(महावग्ग और चुलवग्ग ) से है। महावग्गमें ( श१।६ ) स्पष्ट ही छिखा है कि बुद्धदेवने 
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इधर उधरसे वठोर्कर सी हुई कन्या घारण करनी चाहिए; पर यह कम्था रेशमी 
या ऊनी वल्लोंकी भी हे सकती है | उसे मनसा, चाचा और कर्मणा अहविंसक 
होना चाहिए, पर वह मछली भी खा सकता है बशवतें कि उसके छिए न मारी 
गई हो | इधीलिए विंटरनित्सका विचार है कि इस प्रकार दो कोटियोपर गये 
नियमों 8 6 ८ ] 8 इसीलिए 
हुए नियमोंके बननेसे निश्चय ही सेकडों वर्ष लगे होंगे। और इसीलिए एक 
प्रकारके पण्डित हैं जो इन पुस्तकामे आये हुए बुद्धदेवके संवादोकों बहुत महत्त्व 
नहीं देते; पर दूसरे ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि ये नियम बहुत कुछ बुद्ध-पूर्व 
संन्यासी-सम्प्रदायोसे लिए. गये होगे, और इस तरह काफी प्राचीन हो सकते हैं। 
इसमें सन्देह नहीं कि महावग्गकी नई कहानियां ( विशेषकर जो शुरूमे आई हैं) 
काफी प्राचीन है; पर इन खन्‍्धरकोंके भीतर ऐसी बाते हैं जिनसे सिद्ध होता है 
कि इनका संकलन ग्रतिमोक्षोके बहुत वाद हुआ हैं। विनय-पिटकके इन अन्योंका 
ब्राह्मण-अन्धथोसे चहुत मेल है, ओर पण्डितोंने बेदिक चूत्नगन्थोके नियमोके साथ 
श्े 
इन नियमोंका मनोरजक साम्य दिखाया है । 


परिवारका अर्थ है परिशिष्ट | असलमें यह बहुत वादका वना हुआ अन्य है | 
सम्मवतः किसी पिंहली भिक्षुने इसे लिखकर विनय-पिट्कम जोड़ दिया है| इसमे 


चार निश्चयोंकी की व्यवस्था थी जिनमें पहला यह है-..-: यह प्रश्नज्या मिक्षा मांगे भोजनके 
निश्चयत्ते है, इसके ( पालनमें ) जिंदगीभर तुझे उद्योग करना चाहिये । हाँ ( यह ) यह 
अधिक लाभ नी ( तेरे लिये विहित हैं )---संघ भोज, ( तेरे ) उद्देशयसे बचा भोजन, 
निमंत्रण, शलाका भोजन, पाक्षिक ( भोज ), उपोस्के दिनका (भोज), प्रतिपदका भोज 7? 
( ---राहुलसांकृत्यायनका अनुवाद ) | जब बुद्धदेवकी यह नियम करते बताया गया है, 
उस समयक्का प्रसंग यह है कि ४ उस समय राजमृहमें उत्तम मोजोंका सिलसिला चल रहा 
था । तब एक माह्षणके मनमें ऐसा हुआ---यह शाक्यपुत्रीय ( ज्वोद ) श्रमण (>न्साघु), 
शीछ और आचारमें आरामसे रहनेवाले हैं; सुंदर भोजन करके शान्त शब्याजमें सोते हैं; 
क्यों न मैं भी शाकयपुत्रीय साधुओंमें साधु बने! ? इत्यादि ( अनुवाद, राहुल्सांकृत्यान )। 
असंगसे स्पष्ट है कि ये उत्तर मोज रईसोके दी निमन्रणपे होते होंगे। इसलिये मेरा यह 
कहना कि < मिक्षुकी नियमानुसार मिक्षापर ही निर्भर रहना चाहिये, साथ ही घद वड़े बड़े 
रुसोका निमंत्रण भी स्वीकार कर सकता है? मित्तिहीन नहीं है । मैं समझता हूँ, भादरणीय 
सदन्त आनंद इस सफर्ईसे सन्तुष्ट हो जायेंगे । 
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अनुक्रभणिका, परिशिष्ट आदि हैं, यह बहुत कुछ बेद और वेदाग ग्न्थेंकि अनुक्रमणी 
और परिशिष्ट आदिकी जातिका है, और प्रश्न और उत्तरके रूपमें लिखित है । 
सुत्त-पिटक 

जिस प्रकार ।विनय-पिटकसे हम बौद्ध संघ और मिक्षुओंके दैनदिन आचार- 
व्यवहारोंको समझ सकते हैं, उसी प्रकार सुत्त-पिटकस हम बौद्धधर्मकी समझते 
हैं | इस पिटकमे पञ्च निकाय ( समूह ) या आगम हैं--दीघनिकाय, मब्झिम- 
निकाय, संयुत्तनिकाय, अगुत्तरनिकाय और खुदकनिकाय । प्रथम चार निकाय 
सूत्रोके सग्रह हैं| दीघनिकायमे बडे बंडे सूत्र, मज्झिममे मध्यम मानके सूत्र, 
सयुत्तनिकायमे संयुक्त विषयोके सूत्र और अंगुत्तरनिकायमें एक दो आदि 
सख्याओके सूत्र हैं । 

सूत्र किसे कहंते हैं, इस विषयमें अथेकयाओने अनेक अथ दिये हैं: सुत्त 
उसे कहते हैं जो सूचना दे, जो सुष्ठ भाव कहा गया हो, जो सबन (या 
फलप्रसव ) कारी हो, सूदन यानी गायके थनसे दूधकी तरह अर्थ जिससे निःसत 
हो रह हो, सुत्राण करे, बढईके सूचोकी तरह विशेका माप केर इत्यादि। 
निकायोमे या तो बुद्देवके ( कमी कमी उनके किसी प्रधान शिष्यके ) उपदेशोकी 
बात है, या फिर इतिहास-संवादके रूपमे बातचीत | इस प्रकार बडी सरलताके 
साथ ग्रश्नोेत्तरछ॒ल्से भगवान बुद्ध गृढस गृढ विषयोको समझा देते हैं| निकाय 
शब्दके लिए, पाढीमें आगम शब्द भी प्रचलित है, पर सस्कृतमे जो निकाय थे, 
उन्हें आगम ही कहा जाता है | समवतः निकाय स्थविस्वादियोका शब्द है। 
दिव्यावदानमे चार आममोका स्पष्ट उछेल है: दीप, मध्यम, संयुक्त और 
श्कोत्तर | पॉचवें क्षुद्कका कोई उछेख न देखकर किसी किसी पण्डितने संदेह 
किया था कि यह निकाय बादका है | दिव्यावदान स्वास्तिवादका ग्रन्थ है, और. 
लेवी साहबने सिद्ध किया है कि इस सम्प्रदायके पास मी क्षुद्रकनिकाय नामक 
आगम वर्तमान था | बुद्धघाष नामक प्रत्तिद्ध भाष्यकारने सुदिन्न नामक एक 
मिक्षुका मत उद्धृत किया है जिससे जान पढता है कि प्राचीनकालमे कोई कोई 
ऐसे मिश्षु थे जो क्षुद्रकनिकायको सूत्रपिटकके अतर्गत नहीं मानना चाहते थे । 
दो बोद्ध सम्प्रदायोमें छुद्र निकायके अन्थोकी दो प्रकारकी सूची दी हुई है, 
दोधमाणकोके मतसे १९ और मज्झिममाणकोंके मतसे १५ | आन्तिम मतकों ही 
प्रमाण समझकर बुद्धघोषने निम्न-लिखित पंद्रह ग्रस्थोकी सूची दी है--( १ ) 
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खुदकपाठ, ( ९ ) धम्मपद, ( ३ ) उदान, (४) इसतिवुत्तक, ( ५) छुत्तनिपात,. 
(६ ) विमानवत्यु, (७) पेतवत्यु, (८ ) येरगाया, (९ ) येरीगाया, 
(१० ) जातक, (११ ) निदेश, ( १३ ) पटिसंमिदा, (१३ ) अमिघान, 
( १४ ) छुद्धवंस, ( १५ ) चरियापिटक । अन्तिम तीन ग्रन्थ मज््िममाणकोने 
दीघमाणकोसे अधिक स्वीकार किये है| यह एक विशाल साहित्य है, और इसकी 
रचना सैकड्। वर्षा तक होती रही है | हम स्थानामावक्रे कारण उसका विशेष 
वर्णन देनेमे असमर्थ हैं | 
अभिधम्म-पिटक 

जैसा कि पहले ही बताया गया है अभिषम्मनपियक बुद्धदेवके बहुत बाद सम्रह 
क्रिये गये थे ! सुत्त-पिठकके प्रतिपाद्य वस्तुस कोई नवीनता इसमें नहीं है। 
दोनोमें अन्तर इतना ही है कि सुत्त-पिटक सररू, सरस ओर सहज बोद्ध सिद्धा- 
न्तोका सप्रह है और अमिघम्ममें पण्डिताऊपन, रूक्षता और वर्गीकरणकी 
अधिकता है फिर भी बौद्ध दर्शन, बौद्ध परिमापा आदिके समझनेमें यह पिदक 
बहुत ही उपयोगी है| महावोधिवशकी तालिकाके अनुसार निम्नलिखित ग्रन्थ 
अभिषम्म-पिटकके अन्तर्गत हैं---धम्मसगाणि, विभग, कथावत्थु, युग्गलपत्रत्ति, 
घातुकथा, बमक, पद्ठान या महापहान । 

अजुपालि या अज्भपिटक अन्ध 

अनुपालि या अनुपिटक अन्थ त्रिपिटकके आधारपर ही रचित हैं| इनमें अधि- 
काश लुंकाके मिक्षुओंके लिखे हुए हैं | कुछ अपवाद भी हैं । जो अनुपाहि 
अन्य लंकामे नहीं लिखे गये, उनमें सबसे प्रसिद्ध है मिलिन्द्पण्णह्दो या मिल्न्द्‌ 
प्रइन । ग्रीक राजा मीनाण्डर और बोद्ध संन्यासी नागसेनके बीच जो तत्वचची 
हुई थी, उसीका यह लिपिवद्ध रूप है | यह ग्रन्थ मीनाण्डरके राज्यकालके ही 
आसगस रचित हुआ होगा । इसकी ग्रतिष् हीन-यान और महा-यान दोनों सम्प- 
दायोंमे है, ओर बोद्ध लेगोर्म यह त्रिपिस्ककें समान ही समाइत होता है। विद्वानोंने 
इसके बातालापको दीघनिकाय आदि भ्न्थोंसे अधिक परिमाजित बताया है | संसारके 
वार्तछाप-साहित्यमें इस ग्रन्थका बहुत ही श्रेष्ठ स्थान है। दूसरा ग्रन्थ जो भारतवर्धमे 
लिखा गया था वह है नेत्तिप्रकरण जिसे नेत्तिगध या नेत्ति भी कहते हैं | इसमें 
बुद्धदेवकी शिक्षाओका क्रमचद विवरण दिया हुआ है। कहंते हैं कि अमिधम्स- 
पिटकके आन्तिम दो अन्थोंसे भी यह अधिक प्राचीन है, और इसके कर्ता 


१८८ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


बुद्धंदेवके शिष्य महाकच्ायन हैं जो पेटकोपदेसके भी रचयिता माने जाते हैं | 


छेकिन ऐसा विश्वास किया जांता है कि अनुपिव्क ग्रस्थोमेका अधिकाश 
लकामे ही रचित हुआ था | छकोके मिक्षुओंके निकट हस बुद्ध-बचनोके अपेक्षा- 
कृत विश्वसनीय संकलनोकी सुरक्षित रखनेके लिए ही ऋणी महीं हैं, बल्कि इन 
मिक्षुओंके उन समस्त प्रयत्नोंके लिए भी, जो उन्होंने उक्त साहित्यकी बोधगम्य 
और समृद्ध बनानेके लिए, किया है, हम सदा ऋणी रहेंगे । इन प्रयत्लोमे सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण है बुद्धघोषकी अद्दकथाएँ, (या माष्य ) | सिंही परमषराके 
अनुसार अर्थकथाएँ ( पा०-अद्ठकथा-भाष्य ) भी प्रथम संगीति-काल्से ही चली 
आ रही हैं, जिन्हें महिन्दने बद्धगामणीके तत््वावधानम सिंहछी माषामें अनूदित 
किया था। इसी अनुवादकों बुद्धघोषने पॉचरवी शताब्दीमे पाछीमे भाषान्तरित 
किया । पडितोंका विचार है कि असछमे यह परम्परा भारतीय प्रकृतिकी देन है, 
जो किसी वस्तुकी तब तक प्रामाण्य नहीं मानती, जब तक कि प्राचीन परुपराके 
साथ उसका योग न साबित हो जाय, और बुद्धघोष वास्तवम इन अर्थकथाओंके 
कर्ता हैं। पर इस विषय कोई सन्देह नहीं करता कि बुद्धधोषकी निश्चय ही 
'सिंहडी रूपमें कुछ मारतीय मिक्षुओंकी व्याख्याएँ मिली थीं जो उनके भाष्यका 
मेरुदण्ड हैं। इन्हीं प्राचीनोंकों बुद्धघोषने * पौराणाः ” ( प्राचीन छोग ) कहकर 
उद्धृत किया है। सिंहली अनुवाद मूल पाली पद्म ज्योकि त्यों रखे गये थे | भारत- 
वर्षमे ज्यों ज्यो स्थाविस्‍्वाद अन्यान्य सम्प्रदायों द्वार अमिभूत होता गया, त्यो त्यों 
लंकाम उसका केन्द्र ह होता गया । # 


लकांम जो नई चीजें लिखी गई, उनमे सबसे पहले निदानकथाका नाम लिया 
जाना चाहिए | यह बुद्धदेवका जीवन-चरित है और जातककी टीका “ जातक- 
त्यवण्णना ? के आरम्भ है। इसमें बुद्धदेदका जो जीवनइत्त दिया हुआ है 
बह महायान सम्प्रदायके संस्कृत अन्थोसे मिलता है, अतः यह माना जाता है कि 
इसका भी आधार निश्चय ही कोई भारतीय कहानी रही होगी, जो उस समय 
लंकामें पहुँची होगी, जब महायान सम्प्रदाय संगठित हो रहा होगा, या फिर दोनों 
जीवनबृत्तोका कोई एक ही सामान्य आधार होगा । इसीलिए यह पुस्तक बहुत 


# अनिरुद्धाचायेका भमिषम्मत्यसंगद नामक अन्थ भी ( विभावनी-टीकासमेत ) तिहलछी 
शपरम्पराकी बहुमूल्य देन है । 
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महत्तपूर्ण मानी जाती है | जातकत्थवण्णना ( सं० जातकार्यवर्णना ) के लेखक 
भी चुद्धघोष ही माने जाते हैं, अतः इसके कर्त्ता भी वही समझे जाते हैं। कहते 
हैं कि बुद्धधोप बोद्ध गयाके पासके रहनेवाले ब्राह्मण थे, जो बादमे बोद होकर 
सिंहल चले गये थ। इन्होंने प्रायः सभी मुख्य त्रिपिव्क ग्रथोंकी टीका लिखी 
है। विसुद्धि मग्गो ( विशुद्धि मार्ग ) के लेखक भी यही माने जाते हैं। असलूर्म 
यह भी एक इल्गेककी आश्रय करके लिखी हुई टीका ही है। ये बहुत श्रेष्ठ 
कोटिके भाष्यकार माने जाते हैं| इनके लिखे हुए ये अन्य प्रसिद्ध हैं---विसुद्धि 
मग्गो, समनन्‍्त पासादिका ( विनय-पिटक ), सुमेगलविछासिनी (दीघ० ), 
पपश्चसूदनी (मज्झिम० ), सारत्यपकासिनी ( संयुत्त ० ), मनोरथपूरनी ( अगु२ ), 
कंखावितरणी (पाति० ) इत्यादि। इनके अनतिपश्चात्‌ धम्मपाल नामक 
टीकाकार हुए जिन्होंने भिपिय्कके उन सभी अन्थोपर, जिन्हे बुद्धघोष छोड़ गये 
थे, परमत्थदीपिनी नामकी टीका लिखी। ये ग्रन्थ हैं--इतिबुत्तक, उदान, 
चरिया पिटक, येरगाया, विमानवत्यु और पेतवत्थु । कहते हैं कि ये दक्षिण- 
भारतके रहनेवाले ब्राह्मण थे ओर अनुमानतः सिंहलके अनुराधपुरमे पंढे थे | इन 
अयेकथाओंके आधारपर दो ऐतिहासिक काव्य दीपवंश और महाबंश मी: 
लिखे गये । दोनों ही काव्य पचर्वी शताब्दीकी कृति माने जाते हैं। दीपवंशकी 
अपेक्षा महावंशका काव्यत्व अधिक प्रशसित हुआ है। अर्थकथाएँ, और ये दोनों 
काव्य बादम एक बहुत बड़ी काव्य-परम्पराके उत्तेजित कर सके । इस परम्पराके 
मुख्य ग्रन्थ नोधिवश, दाठावंश और यूपवंश हैं। ये भी पहले सिंहछी भाषामें 
लिखे गये थे और बादमे पालीमें भाषान्तरित हुए । इस तरह बुद्धघोषके बादसे 
इं० सनकी बारहवीं शताब्दी तक लकामें बहुतंस पाली ग्न्‍रन्ल लिखित हुए। 
बुद्धर॒त नामक एक मिक्षुन जो बुद्धघोषके समसामयिक माने जाते हैं ( पर इसमें 
पण्डितोने सन्देंह किया है ), अभिधम्मावतार, रूपारूपविभाग और विनय-विनिश्चय 
नामक ग्रन्थ लिख थे इसके बाद भी पाछीमें ग्रन्थ लिखे जाते रहे ओर आज भी 
लिखे जांते हैं, जिनमें कितने ही काफी महत्त्वपूर्ण हैं| ब्रह्मदेशम तो ग्यारहवीं 
शताब्दीके पहले पाली भाषा पहुँची ही नहीं थी। बादकी शतान्दियौंमें वहां मी कई 
अच्छी पुस्तकें लिखी गई; पर प्रायः सबके आघार जातक अन्य ही थे। पाछीमें 
ज्येग्तिष, व्याकरण आदि विधयोपर भी लिखनेका प्रयक्ष किया गया; पर बहुत कम | 


जु 
बौद्ध-सस्कृत-साहित्य 

अब तक बौद्ध-साहित्यका जो परिचय दिया गया है, वह पालीमें लिखा हुआ 
है | यह समूचा साहित्य हीनयानके स्थविरवादियोका है। बोद्धधर्मके अन्यान्य 
सम्प्रदाय भारतवर्षसे उठ गये हैं। अशोक-समीतिके अवसरपर १८ बौद्ध- 
सम्प्रदायौकी चच्ची मिलती है | इन सबके अपने अपने पिवक थे, जो सम्भवतः 
ब्राक्षणोंकी वैदिक शाखाओकी मॉति कुछ न्यूनाधिक पाठ-मेद रखते थे | परन्तु 
बैदेक शाखाओंसे इनकी एक विशेषता थी। इनमें केवल पाठका ही नहीं, 
भाषाका भी भेद था । स्थविरवादियोंका साहित्य पाली-भाषामे है; पर ऐसा नहीं 
कह्ा जा सकता कि यही भाषा बुद्धकी उच्चरित भाषा हो ) ऐसे कुछ संस्कृत और 
'मिश्रसंस्कृतके ग्रन्थ पाये गये हैं जो या तो बंद्धि-सम्प्रदायोंके हैं या उनके द्वारा 
प्रभावित हैं । हीनयान और महायान अन्थोंका मोदी तोरपर भेद समझना हो, 
तो हिन्दुओंके शञानपंथ और भक्तिपंथके उदाहरण समझा जा सकता है। 
दीनयानके साधक अनेक यत्नके बाद निवांण-प्राप्तिके सम्मव बताते है, जो 
“निश्चय ही बहुत कम ल्ेगोका सुलम है; पर महायानवाले साधक जप, मंत्र, 
पूजा-पाठ आदिंके द्वारा निवांणकी बहुत सहजसाध्य और सर्वक्षेकसुलूम बताते 
हैं। यर्याप सस्कृत या अध-सस्कृतका साहित्य महायान-सम्प्रदायका ही अधिक है; 
पर ऐसा नहीं कह सकते कि इस भाषामें हीनयानका सम्मदाय एकदम हैंही 
नहीं । छोकोत्तस्वादी बौद, जे अधिकाश महायानसे प्रभावित ये; वर्ठुतः 
हीनयानी ही थे | फ़िर सबोत्तिवादी भी जो कश्मीर, गाधार आदि सरहदी 
सूबे फैंे हुए थे, होनयानी ही थे | यही छोग तिब्बत, चीन और मध्य 
एशियामें भी अपना प्रभाव-विस्तार कर सके, थे | इनका अपना संस्कृत- 
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साहित्य था। आज तक इनके मतके प्रन्थ सम्पूर्ण उपलब्ध नहीं हो सके 
हैं, फिर भी कुछ यूरोपियन पंडितोने पूर्वी ठुर्कित्तानस इनके प्रन्थोके छोटे-बंडे 
बहुत-से छिन्न अंजोंका उद्धार किया है। फिर महावस्तु, दिव्यावदान और छलित- 
बिस्तर ( परिचय आगे देखिये ) में भी इनका उल्लेख पाया जाता है। मूल 
सर्वास्तिवादियोंके प्रसिद्ध भन्थोका चीनी यात्री इत्सिंगने चीनी भाषाम अनुवाद 
किया था | संस्कृत और पाछी अन्धे।मिं समानता बहुत है, पर अन्तर भी कम 
नही हैं | इसका कारण यह अनुमान किया गया है कि शायद दोनो ही उस मूल 
मागधी-रूपसे लिये गये हों, जे अब खो गये हैं और बादमे उनमे स्वतन्त्र मावसे 
अक्षिप्त अश जोडे जाते रहे हो | 

मारतवर्षमे बोद्धधर्म केवल नाम-शेष ही रह गया है । इसका भग्नावशेष केवल 
उत्तरी प्रान्त नेपालमे बचा हुआ है। वहेँके गुर्खे तो हिन्दू हैं; पर नेवारी छोग 
औद्ध हैं। उनमें केवल इन नौ गन्योका प्रचार है : प्रशापारमिता, गंडव्यूह, दश- 
भूमीश्वर, समाधिराज, ऊकावतार, सद्धर्म पुडरीक, तथागत-गुह्मक, रूलितविस्तर 
और सुवर्णप्रभा | इनके अतिरिक्त वहाँ और भी कई अन्य खोजसे मिले हैं, 
जिनमें महावस्तु ओर दिव्यावदान बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं | बहुत दिनों तक विद्वा- 
सोंकी धारणा रही कि ये अन्य वस्तुतः पालीके ग्रन्थोंके ही सस्क्ृत रूपान्तर हैं, जो 
स्थान-स्थानपर बदल दिये गये हैं । यही कहा जाता रहा कि इस सल्क्ृत-शाखामे 
विनय अन्थ नहीं है। पर अब ये बातें गलत साबित हो गई हैं। महावस्तु, 
असलमें, लोकोत्तर्वादियोंका विनय ही है जो महासाधिकोमें भी यग्रद्दीत 
हो गया है। हालहीमे यह भी समझा जाने छगा है कि ददिव्यावदान भी 
मूल सर्वोत्तिवादियोंके विनयके आधारपर ही रचित है ! नेपाली अम्थोंमे 
ओर भी ऐसी बाते मिली हैं, जिनके विषयमे छोगोंकी धारणा थी 
कि ये पालीकी ही विशेषता हैं | फिर तिब्बतमें बहुत-से संस्कृत-म्न्थोके 
अनुवाद पाये गये हैं । इस देहामें बोद्धर्म सातवीं शताब्दीम पहुँचा था। वहँ 
थे ग्रन्थ दो भागोमे विभक्त किये गये हैं,---कैंजुर और तैंजुर | पहलेगें मूल 
अम्थेंके अनुवाद हैं और दूसेरमे व्याख्यापरक ग्रन्थ और व्यवहास्सम्बन्धी पुस्ति- 
काएँ हैं। केंनुरकें सात विभाग ईँ--दुल्व ( विनय ), शेसू-यिन्‌ ( प्रशापार- 
एमिता ), फछ चेन ( अवतंसक ), दकोन-बर्चेसस्‌ ( स्लकूठ ), म्थड्-दसू 
( निर्बाण ), मदार्दे ( सूत्र ) और र-ग्युद-हुम्‌ ( तब )। ये सभी संल्कृत अन्थोके 
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अनुवाद हैं | फिर चीनमें सन्‌ ईंसवीकी पहली शताब्दीसे ही बोद्धधर्मका प्रवेशारम्भ 
हुआ | वह सन्‌ ५१८ से १०१० ई० तक बोद्धधर्म बारह बार गया । प्रत्येक 
बार कुछ न कुछ नये अनुवाद हुए, इसीलिए चीनमे कभी कभी एक ही अन्थके 
कई कई अनुवाद पाये जांते हैं | परन्तु जिसे चीनी नरिपिट्क कहा जाता हे बह 
नाममात्रका ही त्रिपिव्क है। कोई ऐसा सिद्धान्त और मतवाद नहीं, जो इससमें 
स्थान न पा सका हो । इसके बाद कोरियामें चीनसे मूल और अनुवाद ग्रन्थ 
सन्‌ १०१० में ले जाये गये थे, सब्रके सब्र जापानमें अब भी सुरक्षित हैं। इन 
समस्त उद्गमोंसे बौद्धोके सल्कृत-साहित्यकी विशालताकी एक झलक हम पा सकते 
हैं । हालहीमे यूरोपियन और भारतीय पंडितोंने अनेक यत्नोंके साथ इन अन्धोमेंसे 
कईको फिरसे सल्कृतमं उल्था किया है| यह काम अभी झुरू ही हुआ है। 

चीनी पर्यणक हुएनत्सागके जीवनसे जान पडता है कि थे महायानसूजके 
२१२४ अन्य; आमिधर्के १९२ अन्य; स्थविर-सम्प्रदायके सूत्र, बिनय और अभिषम 
जातीय १४ ग्रन्थ; महासाधिक सम्प्रदायके इसी श्रेणीके १५ अन्य; महीशाक्नक 
सम्प्रदायके तीनों श्रेणीके २२ अन्य; काश्यपीय सम्प्रदायके ऐसे ही १७ अन्य; धर्म- 
शुप्त-सम्प्रदायके ४२ ग्रन्थ और सवोस्तिवादके ऐसे ही ६७ ग्रन्थ साथ ले गये थे। 
इसपर से यह अनुमान करना अयोक्तिक नहीं कि सभी बौद्ध-सम्प्रदायोंके अपने 
अपने त्रिपिटक थे और सबके पास अपने अपने विशाल साहित्य वर्तमान ये | 
चीनी तालिकामे मूल सर्वास्तिवाद, महासापिक, महीशासत्रक, संर्वास्तिवाद, 
धर्मगुस और काश्यपीय सम्प्रदायके विनय-प्रन्थौंका उल्लेख मिलता है। अमिधर्म 
पिटकके प्रसंग सवोस्तिवाद सम्प्रदायके ६ पादशासत्र या प्रकरण अथों और 
सम्मितीय सम्प्रदायकके केवछ एक ग्रथका उल्लेख है | कुछ पंडित हुएनत्सागक 
विवरणको प्रामागिक नहीं मानते ओर कहना चाहते हैं कि केवल सर्वास्तिवादी 
और वेभाषिक रुग्प्रदायोंके पाल ही पालि-जिपिटकके अनुरूप त्रिपिट्क थे । 

लेकिन केवल त्रिपिव्क अन्थ ही संस्कृतर्म लिखे गये हों, ऐसी बात नहीं है | 
बौद्ध नाटक और काव्य तथा स्तोत्र आदि ग्रन्थ भी काफी छिखे गये ये | 
इनमैंसे कइ्योंका साहित्यिक मूल्य बहुत अधिक कूता गया है। प्रसिद्ध कवि, 
नाटककार और दाशनिक अश्वधेषकी कालिदासका भी मार्गददीक बताया गया 
है। उनके ' बुद्धचरित और ' सौन्दरानन्द ” निश्चय ही संस्कृत-काव्यके भूषण 
हैं। इन दो अन्थेके सिवा मध्य-एशियासे उनके द्वारा रचित एक नाटकके 
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छित्र अशका भी उद्धार किया गया है। उनका सूत्रालंकार कहानियोंक्रा अन्य 
है जे! जातकके ढँगपर लिखी गई हैं। अश्वघोषका एक भन्थ वज़सूची 
आधुनिक पाठकोके लिए काफी मनोरंजक हो सकता है | इसमें जाति-वर्ग- 
व्यवस्थाकों अस्वाभाविक सिद्ध किया गया है। अश्वघाषन महायानके तत््ववादकी 
भी पुस्तकें लिखी हैं | इनके सम्प्रदायके दो और भी प्रतिद्ध कवि हो गये हैं, --- 
मातुचेट और आर्यग्ूर | अगर तिब्वती अनुवादेपर विश्वास किया जाय, तो 
मातृचेट अश्वधेषका ही दूसरा नाम है | झूर या आर्यशूरकी जातकमाछा उनके 
पूर्ववर्तों बैभाषिक कवि आयचद्धकी कब्पनामंडितिकाके ढेँगपर लिखी गई है । 
आर्यचन्द्रकी पुत्तकका अपू्ण अश ही संल्कृतमे प्राप्त हुआ है । पर यह पुस्तक कई 
बार चीन, तिब्बत, संगोलिया आदिकी भाषाओमें अनूदित हो चुकी है । 
महावस्तु ओर रलितविस्तर 

हीनयानका एक अत्वन्त महत्त्वपूर्ण अंथ महावस्तुअवदान ( या संक्षेपर्म 
महावस्तु ) है। जैसा कि पहले ही कहा गया है, यह पुस्तक महासाधिक सम्प्र- 
दायकी लेकोत्तस्वादी शाखाका विनय-पिटक है। लोकोत्तरवादियोंके मतंसे बुद्ध 
लेकात्तर चरित्रके पुरुष हैं| वे केवल लीलाके लिए शरीर ग्रहण करते हैं, 
परमारथतः नहीं | महावस्तुमे वस्ठुतः बुद्धंदेबका जीवन-चरित ही अथित है जिसमे 
पालीके लिखे हुए बुद्ध-चरितोंसे विशेष अन्तर नहीं है। यह ्रथ बुद्धदेवके 
लोकोत्तर चरित्र और करामाती कार्योंसे भरा है। निदान-कथाकी मेंति इसके भी 
तीन विभाग हैं | अन्तिम हिस्सेकी मुख्य बातें प्रायः महावग्गसे मिलती हैं। 
यर्चराप यह पुस्तक बुद्धदेवकी जीवनी है; पर यह जीवनी सिलसिलेवार नहीं लिखी 
गई है। बीच बीचमे जातककी कहानियों और धर्म-व्याख्याकारी सूत्र आदि प्रायः 
आंते रहते हैं | सिलसिला प्रायः टूट जाता है । सारी युस्तक मिश्र-संस्क्ृतमें लिखी 
गई है | इस गंथमे ऐसी जातक और अवदान-कथाएँ मी पाई जाती हैं जिनका 
पालीमे कोई पता नहीं चलता । इस दृष्टिस भी इस ग्रंथका महत्त्व है। यत्रपि यह 
हीनयान-सम्प्रदायका ग्रथ है परूतु इसमें महायान-प्रमाव स्पष्ट है । 

ललिताविस्तर महायान-सम्थदायका ग्रंथ है | पण्डितोका कहना है कि इसमे 
सभी महायानीय लक्षण विद्यमान हैं, यद्यपि यह अंथ मूललूपसे हीनयान-सम्प्रदायके 
सर्वात्तिवादियोंके लिए लिखा गया था। छलितब्रिस्तरका अर्थ है छीलाका 
विस्तार | यह नाम ही महायान-विश्वासका निर्द्शक है| अन्यान्य महायान: 
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सूत्रोकी मँति यह भी अपने आपकी महविपुल्य सूत्र कहता है | इस ग्रेयम जिस 
पौराणिक ढंगते बुद्धका वर्णन किया गया है, वह हिन्दू पुराणोंकी याद दिला देता 
है और भक्तितत्वकी व्याख्या तो मागबतकी याद दिलाती है। बुद्धंदे आनन्दकों 
उसी प्रकार शरणागतके उद्धारका विद्वास दिलाते हैं मैंते गीतामे श्रीकृष्ण अर्गुनकी। 
ललितीवित्तरकी गाया? बहुत पुरानी मानी जाती हैं। सन्‌ ईंसवीकी प्रथम 
शताब्दीमे ही इसका एक अनुवाद चीनी भाषा है गया था; किन्तु वर्तमान पुस्तक 
उसके बाद भी प्रक्षेप हुए हैं । महावस्तु और छलितविस्तरने चौथी भताब्दी तक 
निश्चित रुपते यह रुप धारण कर लिया होगा | लल्ितविस्तर यर्थपि बुद्धदेवके 
जीवनका वास्तविक महाकाव्य नहीं है; पर उसमें वे सभी बाते मूलरूपसे विद्यमान 
है, जो ऐसे काव्यका उपादान हैं । पडितोंका अनुमान है कि अश्वपरोष॑ने अपने 
प्रसिद्ध काव्य बुद्धचरितका मसाठा इसी प्रन्थंक प्राचीनतर रूपसे संग्रह किया होगा । 
अवदान-साहत्य 

अवदानका सम्वस्थ पाडि-भाषाके अपदान शब्दस होना चाहिए | इसका अर्थ 
होता दे कोई उल्लेख योग्य कार्य | कमी कमी इसका व्यवहार खराब अ्थमे भी 
हुआ है । अवदानोंमे जातक-कथाओंकी भौँति बुद्धदेवके पूर्ववर्ती जन्मोंकी 
एछ्ेख-योग्य घटनाओका निबन्‍्धन होता है । कह जाता है कि अवदानोका मी 
प्राचीनतम रूप हीनयान-सम्प्रदायसे सम्बद्ध था; पर वतमान रुपका सम्धन्ध केवल 
भहायानसप्रदायसे ही है। आयेश्ञर और आर्यचन्द्रकी जिन दे पुस्तक ( जातक- 
माछा और कब्पनामडितिका ) की पहठे चर्चा की जा चुकी है. वे असम 
अवदानकी जातिकी ही हैं । 

अवदानशतकर्म से अवदान संग्हीत हैं । इस अन्यका अनुवाद सन्‌ ईंसवीके 
दे सी वर्ष बाद चीनी भाषामें हो गया था। इसमें महायानीय पौराणिकताका 
भी बहुत कम प्रमाव विद्यमान है| इस श्रेणीकी एक भौर पुस्तक कर्मशतक 
है जो अधिकाश अवदानशतककी ही मोति है। दुर्भाग्य इसका पता केवल 
एक तिब्बती अनुवादस ही चलता है।इस जातिके ग्रन्थों सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण अन्य दिव्यावदान है जे| यद्यीप अवदानशतकके बादका सण्दीत है; 
पर इसमें ऐसी बहुत-सी कहानियों हैं जे मूलतः अवदानशतककी कह्दानियोंकी 
अपेक्षा अधिक प्राचीन हैं | ऐसा अनुमान किया गया है कि इसका घटनाएँ 
सम्मवतः मूल सवोत्तिवादियों ( हीनयानी ) के विनय-पिटकसे छी गई होगी । 
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कहानियों औधिकतर संल्कृत-गद्यमं लिखी गई हैं, जिनमें बीच-बीचमें प्राचीन 
शायाएँ भी हैं। कमी कमी काव्य पद्धतिकी अलंकृत कविताएँ भी मिल जाती हैं, 
जो इस बातका सबूत है कि पुस्तक-स्वनाके समय काव्य-पद्धति काफी अग्रसर हो 
चुकी होंगी। अनुसान है कि इसका वर्तमान रूप अन्तिम बार सन्‌ इंसवीकी चौथी 
झताब्दीम निश्चित हों गया होगा। इन पुस्तकोंसे और इनमें भी विशेष रूपस 
अवदानशतकसे काव्यात्मक पद्मोंका संग्रह करके कई पुस्तकें लिखी गई हैं जिनमे 
कऋल्पदुमावदानमाला, र्नावदानमाछा, अश्लोकावदानमाला और द्वार्विशावदान 
मुख्य हैं| एक और पुस्तक जिसे भद्रकव्पावदान कहते हैं, उपयुम्त और अशोककी 
३४ कहानियोंकी है । अवदानशतककी कहानियोको अधिकांश उपजीव्य 
आनकर लिखी हुई दूसरी पुस्तक चित्रावदान है। अन्तिम महत्त्वपूर्ण प्रसिद्ध 
काश्मीरी कवि क्षेमेन्द्रकी अवदान-कव्पलता है जो ग्यारहवीं शताब्दी लिखी गई 
थी | तिब्बतमें इस पुस्तकका बहुत मान है | ऊपरके सक्षित विवरणसे स्पष्ट है 
पके अवदान एक समयमे बहुत ही लोकप्रिय विषय था | इस विषयके निश्रय ही 
सेकड़ों ग्रन्थ लिखे गये होंगे जो कालचक्रके पहियेके नीचे पिस गये हैं। कइयोका 
पता चीनी और तिव्बती अनुवादकोंकी कृपासे ही लगा है। अवदानोंमेसे कई ऐसे 
हैं जिनकी भाषा अलंकृत और मेंजी हुई है ओर जो कवित्वके सुन्दर नमूने हैं | 


महायानखूत्र 

अब तक जिस साहित्यकी चर्चा हुई है उसका एक पैर हीनयानमे है और दूसरा 
महायानमें | अब जिन अन्थौकी चर्चा की जायगी वे सम्पूर्णतः महायान-सम्प्रदायके 
हैं| महायानसूत्नोम सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ सद्धम-पुष्डरीक है | जो कोई भी 
महायान-सम्प्रदायके साथ परिचित होना चाहे, उसके लिए. इससे अधिक अच्छी 
सहायक पुस्तक दूसरी नहीं है | इस अंथके शाक्यर्मन ( बुद्ध ) में मनुष्यके कुछ 
भी चरित अवशिष्ट नहीं रह गये हैं। वे देवताओंके भी देवता, स्ववंभू और 
भूतमात्रके परित्राता हैं। उनकी तुलना बहुत कुछ वैष्णय अवतारोंके साथ 
की जा सकती है। उनका जन्म और मृत्यु केवकछ दिखावा-मर है, असलम वे 
इन दोनोंसे अतीत हैं | एक बात जो डल्लेल-योग्य है वह यह है कि सद्धम- 
पुण्डरीकके बुद्धदेव पाछीके बुद्धकी मोति एक स्थानसे दूसरे स्थानपर घूम घूमकर 
धर्म प्रचार नहीं करते, बल्कि सहसो बोघिसत्व और देवताओंसे पिंरे हुए एम्रकूट 
यर्वतपर बैंठे होते हैं और जब धर्मकी बर्षा करना चाहते हैं, जब घर्मका नगादा 
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बजाना चाहते हैं, जब घर्मकी विशाल ज्योति उद्भासित करना चाहते हैं, तब 
उनके भ्रुओंके एक केशसे ज्येतिरिखा निकलती है, जो अद्वरह हजार बुद्धकेकोकी 
प्रकाशित करती है और बोधिसत्त मैत्रेयका आश्चर्यजनक ज्योति दिखाती हुई 
अन्तमे बुद्धदेवके पास ही लोट आती है | इसी तरह पुण्डरीक-लिखित बुद्ध-- 
पिद्धान्त भी पाली अन्योसे भिन्न हैं। जे कोई भी बुद्धका उपदेश सुनता है, कोई. 
पुण्य-कार्य करत है, कोई स्तूप बनवा देता है, वही बुद्धत्व प्राप्त कर छेता है । 
यहाँ मुक्ति बहुत सहज है। यहाँका वोद्धधर्म उत्तरकाडैन पौराणिक हिन्दू धमकी: 
याद दिल्य देता है पुण्डरीकका चीनी भाषा पहछा अनुवाद सन्‌ २२३ 
में हुआ था| बादमे और भी कई अनुवाद हुए | सौमाग्यवश मूल-अन्थके कुछ 
छिन्न अंश तुर्किस्तानम भी पाये गये हैं । यह प्राप्त अंश हू-ब-हू नेपाली ग्रन्थसे 
नहीं मिलता, इसलिए यह अनुमान किया गया है कि इस ग्रन्थके अन्ततः दो 
रूप निश्चय ही रहे होंगे | 
बोधिरसत्व अवल्ोकितेश्वरका गुणगान करनेवाछा एक और महायानसून्र पाया 
जाता है, जिसका पूरा नाम अवलोकितेश्वर-गुण-कारण्ड व्यूह है; पर संक्षेपमे इसे 
कारण्डं-व्यूइ कहा करते हैं | इसकी रचना और शैली सब ब्राह्मण-पुराणोंके ढगकी' 
है । पण्डितोंके मतसे इसका पद्माश ते सन्‌ इसबीकी चौथी शताब्दीमे ही लिखा 
गया होगा; पर गद्याश बादका छिखा होगा। अवले|कितेश्वर्की कव्पना बहुत 
उच्च कोटिकी है । जब तक समस्त प्राणियोका दुःख-मोचन न हो जाय, तब तक 
अवलोकिसेश्वर बुद्धत्व भी नहीं प्रात्त करना चाहते | जिस प्रकार कारण्ड ब्यूहम 
अवलेकितेश्बरकी महिमा गाई जाती है, उसी प्रकार सुखावती-व्यूइम अमिताभ 
वोधिसत्तकी । सुखावती-व्यूहके नामसे दे! पुस्तके संस्क्ृतमें पाई जाती हैं, एक 
छोटी और दूसरी बढ़ी । इनमेंका प्रधान प्रतिपादय यह है कि जो कोई अमितामका 
गुण-की्तन करता हैं, वह बुद्धछेकको प्रात होता है | बढ़ी पुस्तकके बारह अनु-" 
वाद त्रीनी भाषामें हो चुके हैं। सबसे पुराना अनुवाद सन्‌ १४७ और १८६ 
ई० के बीचका है। छोटी पुस्तक भी तीन बार अनूदित हुई थी। सबंसे पुराना 
अनुवाद कुमारजीवका है जो सन्‌ ४२० ई० में हुआ था। चीनी अनुवादोसि 
एक और तरहके अन्योका भी पता चछता है । वे हूँ अमितायुध्यानि-सूत्र । इस 
श्रेणुका एक और ग्रन्थ अश्षेम्य-व्यूह पाया गया है जिसमें अक्षोम्य नामक बोधि- 
सुत्लका माहात्य वर्णित है।। इसके भी दो.चीनी अनुवाद पाये जाते हैं। पुराना ' 
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चौथी शताब्दीका है। 

इनके अतिरिक्त दाशनिक महायानसूत्र मी हैं | सबसे महत्त्वपूर्ण हैं प्रशापारमिताएँ। 
इनका प्रातिपाद्य विषय है वोधिसत्त्वकी दे प्रकारकी पारमिता या पूर्णता और 
विशेष भावसे प्रज्ञा अर्थात्‌ शानकी पूर्णता। यह पूर्णता झृत्यताके ज्ञानसे होती है। 
जेपालमे दो प्रकारकी परम्परागत प्रसिद्धियोँ प्रचलित हैं। एकके अनुसार पहुंले 
सवा छाख ्लोकोौकी प्रश्ञापारमिता थी जो बादम क्रमशः एक राख, पचीस 
हज़ार, दस हज़ार और अन्तमे आठ हज़ार छोकोमें संक्षिप्त हुईं | दूसरी प्रतिद्धिके 
अनुसार आठ हजारबाली प्रश्ापारमिता ही पहली है, वाकी उसीपरस ऋमशः 
चढ़ाई गई हैं। भारतवर्षमं बहुत अधिक प्रज्ञापारमिताएँ, लिखी गई थीं | तिब्बत 
और चीनमे तो ये और भी बढती ही गई । चीनी और तिब्बतीम लम्बी लम्बी 
पारमिताओंके अनुवाद हैं| कइ तो छाख छाख कछोकोकी है | खूब सम्मब है कि 
जअष्टसाहखिका या आठ सहखल लोकोवाली प्रज्ञापारमिता ही प्राचीन हो । 

इन पाग्मिताओंमे समस्त जागतिक व्यापारोंकों माया और अस्तिलहान बताय 
गया है | यहां तक कि बुद्धदेव और बोधिसत्व भी नहीं हैं । समस्त पारमिताओंमे 
इतनी पुनर्क्ति और एकघुष्टता है कि पढते पढ्ते तब्रीवत ऊब जाती है| शायद 
इन लम्बी स्वनाओका कारण यह हो कि इनका पाठ करना और पाठका दर्धिकाल 
तक चलाना सन्यासियोका आवश्यक कर्तव्य था और काम-काजहीन संन्यासियोकी 
इन्हें बढाते जानेमे ही राम रह्य हो। कमी कभी गेर-बोद्ध विद्वानोंकी इसमें व्यर्थकी 
ऊल-जलूर ( 7॥00%2788 ) बातें ही नज़र आई हैं; पर इस बातकों अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता कि इनके आधारभूत सिद्धान्तोम गहराई रही होगी। कई 
महायान आचारयौने, जो निश्चय ही बड़े सारी मारी दाशीनिक ये,--जैसे नागार्जुन: 
असंग, वसुबन्ध आदिने, इन पारमिताओपर टीकाएँ लिखी हैं | दुर्भाग्यवञ्य ये 
ठीकॉर मूलरूपमे उपलब्ध नहीं हुई हैं, केबल चीनी और तिव्वती अनुवादसे 
इनके विषयमें हम जान सकते हैं | 

चीनमें छठी शताब्दीमें एक अवतंसक सम्प्रदायका उद्धव हुआ । इसका 
और जापानके केगन-सम्प्रदायका सर्वंसान्य यूत्र बुद्धावतंसक हैं. जिसकी चचो 
महाव्युत्नत्ति नामक बोद-कोष॑म आती है | /चीनी परुपराकें अनुसार ६ अवते- 
सक सूत्र थे जिनमें सत्स बढ़ा १ छाख गाथाओका था, और जो सबसे छोटा 
था उसमें ३६००० गांयाएँ थीं। सब्‌ ४१९ ई० मे छोटे अवतंसक चूनका 
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अनुवाद चीनी भाषामें हुआ था | इस प्रकारका कोई अवतेंतक सूनर आजकल 
सस्कृतमे उपलब्ध नहीं है; लेकिन एक गण्डव्यूह महायानसूत्र है जो चीनी 
अनुवादसे मिलता है | दशभूमिक या दगभूमीझ्र इन्हीं अवतसकोका एक अंश 
माना, जाता है | इनमें उन दस भूमियों या पदोंकी चर्चा है जिनसे बुद्धत्व प्राप्त 
किया जा सकता है | तिव्यती और चीनी अनुवादोस इन अवतेसकाकी तरह एक 
र्कूटका भी पता चलता है| यह सन्‌ ईंसबीकी दूसरी शताब्दी चीनी भाषाम 
अनूदित हुआ था । उक्त अनुवादोर्म कई परिएच्छा-ग्रन्थोंकी भी चचो है जिनमे 
एक मुख्य राष्रपाल-परिपृच्छा या राष्ट्रपाल्यूत्र है | इसका अनुवाद चीनमें छीं 
शताब्दीम हुआ था | 

जिस प्रकार प्रजापारमिताएँ शूत्यवादका प्रचार करती है, उसी प्रकार सद्मे- 
लकावतार-सूत्र॒विजानवादका | विज्ञानवाद भ्ूत्यवादका ही कुछ नमे रूप है जो 
यद्यपि जगतको बाह्मतः असत्‌ मानता है, पर आस्तरिक अनुभूतिके निक्रट उसकी 
सत्ताको स्वीकार भी करता है ! पंडितोंका कहना है कि उक्त ग्रन्थ एक ही बार 
नहीं लिखा गया होगा । इसमें निरन्तर प्रश्षेप होते रहे हैं | तीन बार यह चीनी' 
भाषामें अनूदित हुआ | सबसे पहछा अनुवाद गुणमद्रकने ४४३ ई० में किया' 
था। उत्तरकालीन महायानसूत्रोमि समाधिराज या चन्द्रप्रदीप सूत्र और सुवर्ण- 
प्रभास उल्लेल-योग्य हैं। अन्तिम पुस्तक महायानी देशों बहुत प्रचलित है । 
इसका एक छिन्न अंश मध्य-एशियांम भी पाया गया है। इसके भी कई चीनीः 
अनुबाद हुए प्राप्त प्राचीन अनुवाद पॉचवीं शताब्दीका है । 

कुछ महायानी आचाये 

अश्वव्रेप, मातृचेट और आर्यन्नूरका उछेख पहले ही किया जा चुका है। और 
भी कई ऐसे आचाये हुए है जिन्होंने अपनी दार्शनिक चिन्ताओं, अन्य, टीकाओं। ' 
और काव्योसे संस्कृत-साहित्यको बहुत समृद्ध किया | इनमें कई एक जिनकी कीर्ति 
भारतवर्षकी सीमा छॉषकर सुदृर-पूवम फैल गई थी, भारतवर्षक्ी विशेष गौरवकी 
बस्तु हैं | नागाजुन, आयदेव, बसुब्र्थु, असग, शान्तिदेव आदि पडितोंकी: 
छोकोत्तर प्रतिमाका गये आज भी यह देश औचित्यके साथ कर सकता है। 
कुमारजीवंके किये हुए चीनी अनुवाद आज चीनमें क्लासिक माने जति हैँ । इन्होंने 
सैकड़ों बौद्ध न्थोंका चीनी भाषा अनुवाद किया था। भारतवर्षसे जाकर वहाँकी 
भापापर अधिकार करके अनुवाद करना आसान काम नहीं है| इनके सिवा अन्य, 
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अनेकी आचार्योने भी चीन और तिब्बतकी भाषामे अनुवाद किये हैं| आज 

भारतवषकी खाई हुई सम्पीत्तिकी सुरक्षित रखनेका सम्पूर्ण श्रेय इन पर्रिजक 
३८६७ पु हक] 4 पु ३० पा पर 

आचायोंकी और साथ ही चीन और तिव्यतके गुणश जन-समुदायको है। 


नागाजुन माध्यामिक सम्प्रदायके आचाये थे। उन्होंने अपनी माध्यमिक कॉरि- 
कापर स्वयमेव अकुतोमया नामक टीका लिखी थी। भारतीय दार्शनिक और 
वैजानिक साहित्यमे यह प्रया खूब लोकप्रिय हुई थी । कहंते हैं, नागार्जुन ही इस 
प्रथा ( कारिका और टीका दोनों लिखनेकी प्रथा ) के आदि प्रवर्तक हैं| नागा- 
जुनके दो और अन्य हैं, युक्तिपष्टिका और श्रीलेख । इत्ंगने दूसरेको भारतवर्षमें 
खूब प्रचलित देखा था । आर्यदेव नागाजुनके शिष्य थे | इन्हींकी काणदेव भी 
कहते हैं । शायद इनकी एक आँख कानी थी | इनके नामपर अनेक ग्रन्थ चलते 
हैं। सबसे प्रसिद्ध है चतुःशतक, जिसे तिब्बती अनुवादके आधारपर विश्व-मारतीके 
भूतपूर्व आचाये पं ० विधुशेखर मद्दाचार्यने फिरंस संस्कृतमें उल्या करके सम्पादन 
किया है | यह माध्यमिक सम्प्रदायक्ता प्रामाणिक ग्रन्थ है | इनके नामपर एक 
ओर चित्तविशुद्धि-प्रकरण नामक ग्रन्थ मी चलता है जिसके कुछ छिन्न अश 
प्राप्त हुए हैं | पंडित छोग इसको इनकी रचना माननेमे हिचकिचांते हैं। चीनी 
अनुवादोम दो और ग्रन्थ भी इनके अनुवादित हैं। 


अब तक समझा जाता था कि असंग या आयासंग ही महायान योगाचार 
सम्प्रदायके आदि आचाये थे। परन्तु असलमे इस सम्प्रदावके आदि आचार्य 
इनके गुरु मेत्रेय या मेत्रेयनाथ थे | यह सम्प्रदाय विज्ञानवादका ही प्रचारक है | 
अभिवम्यालंकारकारिका या अज्ञापारमितोपदेशशात्र मेत्रेयनाथकी रचना है | 
चोथी शाताब्दीमें पंचविंशासाइसख-प्रज्ञापरमिताकें साथ चीनी भाषामे इसका 
अनुवाद हो गया था | महायानयूत्रालेकार भी इन्हींका लिखा हुआ अ्ंय है | 
असंगदेवकी प्रसिद्ध पुस्तक योगाचारभूमिशात्र या सप्तददभूमिश्ात्षका केवल 
एक अंश ही मूल संस्कृतमें उपलब्ध हो सका है । किसी किसीने इसे भी मैन्रेय- 
नाथकी रचना ही कहा है; पर हुएनत्साम तथा तिव्वती ऐतिहासिक इसे असेग- 
लिखित ही बतांते हैं | इसके भी कई चीनी अनुवाद हुए हैं | पुराना अनुवाद 
छठी शताब्दीका है। असंगके भाई वसुबन्खुका प्रघाव अन्य अमिघर्मकोश है 
जे मूल संल्कृतमें नहीं पाया जा सका है | इसके भी चीनी भाषामे कई अनुवाद 
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हुए हैं. सातवीं श॒ताब्दीर्म यह अन्य इस देडामें. इतना लोकप्रिय था कि 
सुप्रतिद्ध कवि बाणने लिखा है कि तोंते भी आपसे इसकी चचौ किया करते 
थे | चीन और जापानमें यह भी बोद्धधर्मका पाठय-प्रन्थ है और विवादास्पद 
व्यवस्थाओंके निर्णयके लिए प्रमाण माना जाता है। इस आचार्यने अपने भाई 
असंगकी म्ृत्युके पश्चात्‌ अनेक महायानसूत्नौकी टीकाएँ लिखीं। तिब्बतमे इनके 
नामपर और भी अनेक ग्रन्थ मिलते हैं | नागार्जुन और आर्यदेवके सम्प्रदायक्रे 
दो और प्रसिद्ध दीकाकार हुए, : बुद्धपालित और भाव्यविवेक ( भव्य ) । ये दोनों 
क्रमशः प्रासंगिक और स्वतन्त्र सम््रदायोके आचार्य हैं | 


माध्यमिक और विज्ञानंवादी मर्तोंके समन्वयकी भी चेथ्व हुई थी। महायान- 
श्रद्धोप्राद नामक अन्धम यही चेश है। इसके कर्ता अश्वधाष माने जाते हैं। 
यह ग्रन्थ सातवीं शताब्दीमे चीनी भाषामें अनूदित हुआ था। हुण्नतसॉग जब 
भारतवर्षमे तीर्थ॑-यात्राको आये थे, तो इस ग्रन्थका यह प्रचार न देखकर उन्होंने 
फिरसे इसे सस्कृतमें उत्था करके प्रचारित किया था । दुर्भाग्यवश यह उल्था भी 
अब नहीं पाया जाता। चीनी अनुवाद, जिसपरसे हुएनत्सेंगने पुनर्वार सस्कृत 
किया था, सुरक्षित है और चीन कोरिया और जापानमें बहुत लोकप्रिय है। 


पॉचवी शताब्दीमें वसुबन्धुके सम्प्रदायमे तीन बडे बंडे आचार्य हुए. जिनके 
नाम हैं स्थिस्मति, दिड्नाग और धर्मपाल। इनमें दिड्नाग बौद्ध-न्यायके प्रतिष्ठता 
कहे जाते हैं| कहते हैं कि ये महाकवि कालिदासके प्रतिहवन्दी थे | इसी सम्प- 
दायमें धर्मकी्ति और चक्रकीतिं भी नामी टैकाकार हो गये हैं। चम्द्रगोमिनका 
नाम बौद्ध बैयाकरण, दाशनिक और कविंके रूपमें विख्यात है। शाम्तिदेव, जो 
शुजरातके राजपुत्र कह जाते हैं, निःसन्देह बहुत उच्चक्रोटिके कविथे। इनके 
तीन अन्थ शिक्षासमुच्चय, सूत्रसमुच्चय और बोधिचर्यावतार बौद्धोम प्रसिद्ध हैं । 
अन्तिम पुस्तक प्राप्त हुई है और वह सचमुच ही विश्व-साहित्यकी अमूल्य निधि 
है। कहते हैं कि भूसुकपाद नामक सिद्धसे ये अमिन्न हैं। आठवीं शताब्दीमें 
सुप्रतिद्ध बौद्ध आचार्य शान्तिरक्षित. हुए, जिनका तत्वसंग्रह नामक दार्शनिक ग्रन्थ 
बहुत महत्वपूर्ण है। यहें तक आंते आते बौद्ध खोत मारतवर्षमें प्रायः चूख.चछा 
था| ग्यारहवों शताब्दीके अन्तमें एकमात्र उल्लेख-योग्य आचार्य अद्वयराज हुए 
जिन्होंने महायान और वज्रयान सम्बन्धी कविताएँ लिखीं। हि 
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माहात्म्य, स्तोत्र, घारणी और तंत्र 


* बौद्ध माहात्य और स्तोत्र दिन्दुऔकेसे ही हैं। स्वयंभू-पुराणका नाम यद्यपि 
पुराण है पर है वह एक माहात्य-पन्य । बौद्धोका स्तोत्र-साहित्य काफी बड़ा है। 
सबसे अधिक स्तोत्र ताराके हैं । तास अवल्ेकितेश्वस्की शक्ति और प्रश्ञा-स्वरूपा 
हैँ। इन स्तोत्रों और माहालयोंके चिह प्राचीन सुज्ञोमें भी पायें जाते हैं| 


घारणी मन्त्रोंकी पुस्तकें हैं। नाना प्रकारके मन्त्र, जिनके जपसे सब प्रकारकी 
बाघाएँ दूर हो जाती हैं, इनमें संग्रहीत हैं। महायानसूजेम भी ये धारणियों 
थाई जाती हैं। असलूमें धारणी और सूज्लोमें कमी भी कड़ाईके साथ भेद नहीं 
किया गया । धारणियोके मामपर सूत्र और सूत्रेके नामपर धारणियों प्रायः पाई 
जाती हैं। इन धारणियोंके विचित्र मन्त्रोका कोई अथ नहीं होता | उदाहरणार्थ, 
सेपोंके भगानेका मन्त्र है, सर-सर सिरि-तिरिे सुरु-सुर नागानां जब-जब जिवि- 
जिवि जुब॒-जुबु ' | इसमें “ सर ” और ' नागाना ” सार्थक पद कहे जा सकते हैं; 
पर समूचे वाक्यमें वे भी निरथथंक-से हो गये हैं | इन मन्त्रोंके जप करनेसे निर्दिष्ट 
सिद्धि लाभ होनेकी बात कही गई है। ये मन्त्र उत्तरकालीन हिन्दू-समाजमे 
बहुधा ज्योंके त्यों आ गये हैं। असलमे अन्तिस समयमें बोद्धधर्मका प्रधान संबर 
सन्‍्त्र-तन्त्र ही रह गये थे | मन्त्रयान और वज़्यान वोदधर्मके अन्तिम प्रतिनिधि 
हैं; परन्तु ये मी धीरे धीरे शैवादि म्तोंमे घुल-मिल गये | 

तन्त्रोंकी पुस्तक ग्रायः शाक्तो जैसी ही हैं, अन्तर इतना ही है कि उनमें 
थोड़ा-बहुत बोडत््व बाकी है। इनमें बताया गया है कि किस विशेष सिद्धिके 
लिए किस विशेष देवताकंा किस विशेष मुद्रामें ध्यान करना चाहिए । ध्यानके 
लिए देवताके अंगोंका पूरा विवरण दिया गया है और मूर्तिनशैल्पके द्वारा इस 
प्रक्रियाकों सहजबोध्य भी बनाया गया है | यह मूर्ति-शिव्प बौद्धतन्त्रोकी अमूल्य 
देन है। इनमे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदिकी विधियों भी बताई 
गई हैं और जपाय मनन्‍्त्र-निर्देश भी है। कमी कभी अभी£-सिद्धिके लिए यन्त्रोंका 
विधान भी है। ये यन्त्र अक्षरों या अंकोंके रहस्यमय कोष्ठक हैं। इन्हे विशेष 
सन्नोंसे अभिमंत्रेत करके घारण करनेसे मौतिक बाधाएँ दूर होती हैं । पंडितोंका 
अनुमान है कि तंत्रोंके इस विपुल साहित्यपर शैव तंत्रोका खूब प्रभाव है | 
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उपसंहार 


विशाल बौद्ध-साहित्य, जिसने आधीस अधिक दुनियाको अग्रत्यक्ष भावसे 
प्रभावित किया था और जिसकी अमूल्य चिंताएँ अब भी आन्त सानव-समाजको 
मांगे दिखा सकती हैं, अपने अन्तिम दिनोंगे धारिणी, मेत्रों और यंत्रोका शिकार 
हो गया | वह जहँसि निकछा था, अन्तर्मे उठी विद्ञाक हिन्दू चाझयमे विलीन 
हे गया । संसारके इतिहास उसका उद्धव, प्रसार और विलय सीनों ही 
अतुछनीय आश्रयजनक व्यापार हैं । 


छ्‌ 
कवि-प्सिद्धियाँ 
१, कवि-समय और काव्य-समय 


4 कवि-समय ” शब्दका अर्थ है कवियोंका आचार या सम्ग्दाय । इस शब्दका 
प्रयोग सबसे पहले राजशेखरने किया था। उनका मतलूब यह था कि यद्यपि 
देशकाल आदिके विरुद्ध विषयोका वर्णन करना कविंत्वका दोष है तथापि कुछ 
ऐसी बाते कविजन परपरासे वर्णन करते आये हैं जिन्हें निदोष मान लेना उचित 
है | * कविसमय * शब्दसे मिल्ता-जुलता एक और शब्द अलंकार-शात्रमे प्रयुक्त 
हुआ है, वह है “ काव्य-समय ” | इस शब्दका प्रथम, और शायद अन्तिम भी, 
प्रयोग वामनके “ अलंकास्युत्न * में पाया जाता है। ( काव्यालूकार सूत्र ५-१ ) 
किन्तु इन दोनो शब्दोंके प्रयोग अलग अलूग अथौमे हुए हैं | वामनके मतसे 
लेक-शास्त्रके विरुद्ध अथोका प्रयोग ही काब्य-समय है। इसका अन्तर्भाव बादके 
किए. हुये आलंकारिकोंके दोष-प्रकरणमें हो जाता है।मामह और दण्डीने 
£ काव्य-समय * शब्दका प्रयोग नहीं किया है, परन्ठु “ दोष ” शव्दस उनका भी 
अमिप्राय, देश, काछ, कला, न्याय और आगमका विरोधी और प्रतिश, हेतु 
ओऔर दृष्टान्तसे हीन होना है। ( भामह ४-२ ) राजशेखर यह तो मानते हैं कि 
अशाजीय और अलोकिक अर्थोंका निबन्धन दोष है पर उनका कहना यह है कि 
प्राचीन कालके कवि परम्परासे जिन बातोका वर्णन करते आ रहे हैं, आज इस 
काल और इस देशमे वे बाते नहीं मिलर्ती तो भी उन्हें हम दोष नहीं कह सकते, 
जब कि शास्त्र अनन्त हैं, काल अनन्त है ओर देश भी अनन्त हैं | इसलिए 
लोक और शाल्नविरोधी वे ही बातें कवि-समयंके अन्तर्गत आती है जिन्हें 
प्राचीनकालके पंडित सहखशाख वेदोंका अवगाइन करके, शाल्रोका अववोध 
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करके, देशान्तर और द्वीपान्तरका परिभ्रमण करके निश्चित कर गये हैं। 
डेश-काल्वश उनका यदि व्यतिक्रम हो भी गया हो तो उन्हें अस्वीकार नहीं 
करना चाहिए । 

काव्यमीमासाके देखनेसे इस बातमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि राजशेखर 
स्वयं प्रकृतिके सूक्ष्म निरीक्षक थे और उनके मतसे प्राकृतिक निरीक्षणका अभाव 
कबिका महान्‌ दोष था । उन्होने स्पष्ट ही कह्य है कि जो कवि अनुसन्धान नहीं 
करता उसके गुण भी दोष हो जाते हैं. और जो सावधान रहता है उसके दोष 
भी गुण हो जाते हैं| ( काव्यमीमासा अ० १८) काव्यमें इसी निरीक्षणको प्रवृत्त 
करनेके लिए उन्होंने काव्य-मीमासामे देश-कालविभागकी सुन्दर अवतारण की है। 
कविसमयवाल्य अध्याय उनके अनुसन्धानका ही फल है | कवियोंके काव्यमे जो 
कविसमय सुप्तकी तरह पडा हुआ था उसे उन्होने यथाबुद्धे जगा दिया। 
( काव्यमीमासा अ० १६, पृ० ८९ ) बादके आहलेंकारिकोंमेसे कितनों हीने 
आँख मूँद कर उनका अनुकरण किया है | इनमे जिनसेनका अलकार चिन्तामाणि 
( पृ० ७-८ ), अमरकी काव्य-कल्पल्तावृत्ति ( द्वितीय प्रतान। ४० २०-३१ ) 
और देवेश्वरकी कंबि-कल्पछता ( पृ० ४०-४२ ) उल्लेख योग्य हैं। केशव मिश्रका 
अलड्डार्शेखर इस दिशामे यद्यपि राजशेखरके प्रदर्शित मार्गपर ही चलता है पर 
उसमे अनेक अन्य विषयोका भी समावेश है | राम तर्कवागीशने साहित्यदपणकी 
टीका हूबहू अलंकारशेखरकी बातें ही उद्धृत कर दी हैं | 

साहित्यदर्पणके दोषप्रकरणमे विश्वनाथने भी कवि-समय ( आख्यात ) का 
उल्लेख किया है | साहित्यदर्पण ७-२३,२४,२५ ) इसकी और काव्यमीमासाकी 
प्रायः सभी बातें मिलती हैं | पर कुछ विशेष बाते भी हैं। विश्वनाथने शायद 
सर्वप्रथम कविसमयके प्रसड्में वृक्षदोहदका उलछ्ेख किया है। इसके बाद 


अलंकारशेखरम केशव मिश्रने भी अशोक और बकुलके दोहदेकी कविससयके 
अन्तमत स्वीकार किया है।./ 


२. वृक्षदोहद्‌ 
“दोहद' शब्दका अर्थ गर्भवतीकी इच्छा है। कह गया है कि यह शब्द 'दौह॑द' 
आब्दका, जिसका अथे इसीसे मिलता है, प्राकृत रूप है। कालक्रमंस यह प्राकृत 
शब्द ही संस्क्ृतभाषामे गद्दीत हो गया । इक्षेके साथ * दोहद ” शब्द पुष्पोद्गामके 
अभम प्रयुक्त होता है ! शब्द्राण॑वके अनुसार कुद्टाल व्याक्तियों द्वारा तरू-गुल्म-लता 
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प्रदृतिम जिन द्वव्यों और क्रियासे अकाल्में ही पुष्पोद्गम कराया जाता है उस दोहद 
कहते हैं। ( मेघदूत २।१७ पर मछिटीका । ) नैषधीय चरितं, ( नै० ३-२१ ) 
खुबग (२० ८, ६२ ) और मेघदूतम इसी अधथमें इन शब्दोंका प्रयोग हुआ है। 
संह्कृत काव्य और मूर्ति तथा चित्रशित्पमें स्लरियोंके पदाघातसे अशोक वुक्षके 
युप्पित होनेकी बहुत चचों है | इसके बाद बकुल बृक्षके दोहदका उलछेख है। 
बकुल ल्लियोकी मुख-मदिरासे सिंचकर पुणित हो जाता है । कालिदासके अंथोमे 
अशोक और बकुल इन दो दृक्षोंके दोहदका ही उलछेख है | मल्लिनाथने मेघदूत 
२-१७ की टीकामे अशोक और बकुछके अतिरिक्त अन्य कई वृक्षोंके दोहदका 
भी उल्लेख किया है। इस झोकम खत्रीके विभिन्न अंग और क्रियाओंके संस्प्शसे 
प्रियगु, बकुल, अगोक, तिलक, कुखक, मन्दार, चम्पक, आम, नमेर और 
कार्णिकारके पुष्पित होनेकी बात है ( तत्‌ तत्‌ प्रकरण देखिए ) | इस 
वृक्षदोहदकों मल्लिनाथ < कवि-प्रसिद्धि ” कहते हैं पर काव्यमीमासा या उसके 
अनुयायी मन्धेमिं वृध्ददोहद सम्बन्धी 'कवि-समय की बिल्कुल चची नहीं है । 

केवल साहित्य-दर्पण और अछड्ढास्शेखर अशोक और बकुछ सम्बन्धी कवि- 
प्रतिद्धियोँका उल्लेख करते हैं । काव्यमीमासाम कवि-समयके प्रकरणमें वृक्षदोहदका 
उल्लेख न होनेपर भी उसी अन्थते अशोक, बकुछ, तिलक और कुरबक-सम्बन्धी 
प्रतिद्धियोंका समर्थन होता है। जान पडता है कि राजशेखर इस बातको देश-काल- 
विरुद्ध नहीं मानते थे | मलिनाथंने कुमास्समव ( ३, २६ ) की टीकामें अन्यत्र 

वृक्षद्ोहद-सत्ंधी कविप्रसिद्धियोंके श्रसड्में उपर्युक्त चार वृक्षेका चचीपरक एक 


१. कावन्यमीमासाके त्तेरदवें अध्यायमें ये दो छोक उद्धृत हैं--... 
कुस्वक कुचाघात-क्रीड़ारसेन दवियुज्यसे 
बकुलीविर्सपिन्‌ स्म॒तैब्य ते मुखासबंसचनम्‌ ॥ 
चरणघरनाशून्यो यास्यस्यशोक सशेक्ता- 
मिति निजमपुरत्यांगे यर्म द्विषा जगडु द्वियः ७ 
मुखमदिरया पादन्यारैविकास-विकोफितै- 
वैकुरूविटपी रक्ताशैकस्तथा तिरुकद्युमः ७" 
जलानिधितटीकान्ताराणां ऋमात्‌ ककुमां जये ९ 
झर्िति गंमिता यदृवस्थोमिरिकासमहेत्सवम्‌ 0 
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संग्रहछोक उद्धृत किया हैं।ऐसा जान पढ़ता है कि राजशेखरको इसी 
सग्रहश्छोकत परिचय था । जो हो, संस्कृत साहिल्‍यम इक्षदोहद संबंधी प्रसिद्धियोमे 
इन चार बृक्षोंकी ही विशेष रुपमें चची है। मूर्तियों और भित्तिचित्रों आदि 
केवछ अशोकका पुष्योद्गम ही चित्रित मिलता है ( दे० शीर्षक ३ )। अन्य 
वक्षोंक्रे दोहद हमे देखनेकी नहीं मिले | केवछ एक चित्र देखकर तिलुकका सन्देह 
होता है। उपयुक्त स्थलूपर इसकी चचा की जायगी | 
३ वृक्षदोहद्का मूल 

वृक्षदोहद भारतीय साहित्य और शिव्पमें एक विचित्र चीज है | इसका रहस्य 
अतीवके घुंघले प्रकाशमे आच्छत्न है। आगे इंस समझनेकी चेष्टा की जा रही है। 

इस रहस्यको समझनेके लिए. एक विस्मृत इतिहासपर पैयके साथ इृष्टिपात 
करना होगा। विक्रमके सेकड़ों वर्ष पहले भारतवर्ष एक समृद्ध आयेतर सभ्यता 
वर्तमान थी। आयौंकी राजनीतिक और भाषा-सम्बन्धी विजयके बाद यह जाति 
भी धीरे धीरे उनकी छत्रछायांके अन्दर आ गयी | पर इसके पहले आर्योके साथ 
इसका पर्याक्त संघर्ष हुआ होगा । राजनीतिक दृष्टिसि इसकी विजय हुईं हो या परा- 
जय परन्तु भारतीय साहित्य और शिव्पपर इस जांतिन अपनी ऐसी अमिट छाप 
छगा दी है कि हजारो वर्षकी निरन्तर उपेक्षके बाद भी वह अपने सम्पूर्ण रस 
और सोन्दर्यके साथ जीवित है। हमारा मतलब यक्षे और नागोंते है । 

शायद यूरोपियन पडितोंमे फर्गुसनने द्वी पहले पहल विद्वतांके साथ यक्षों और 
नागके ऐतिहासिक और सास्क्ृतिक महत््वकी ओर पंडित-मडलीका ध्यान आक्ृष्ट 
किया । अपनी पृत्तक “दी ऐण्ड सर्पेण्ट वरशिप' ( चृक्ष ओर सॉपोंकी पूजा ) मे 
उन्होने कह्दा कि यश और नाग, जो क्रमशः उर्बरता और बृष्टिके देवता माने गये 
थे, एक जातिवर्ण-हीन दस्यु या असुर जातिके उपास्य ये | ऋमद्ाः ज्यों ज्यों 
फर्शुसनके मतकी आलोचना होने लगी ते त्यो नये नये रहस्य प्रकट होते गये । 
इस सिल्सिलेम दो अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं: बोगेल ( ५४०४०) 
की  इण्डियन सर्पेण्ट छोर ' और ए० के० कुमार स्वामीका 'यक्ष ( दे भाग ) । 
दूसरी युस्तकमें आचीन साहित्य और मूर्ति-शिल्पके विस्तृत अध्ययनंस इस 

अट्ठारदर्य अध्यायके वसन्त-वर्णनमें यह रोक है -- 

नार्लिंगित- कुरबकस्तिलको न इृष्टो नो ताडितश्र सुदुशां चरणेस्शोकः ६ 

पिक्की न वक्त्रमघुना अकुकश्न चेत्रे व्वित्र तथापि भदति प्रसवावकीणः 0 
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विषयको प्रकाशमें छाया गया है । 

अध्ययनोंसे इस बातका परबोत्त खुलासा हुआ है कि वरुण नामक वेदिक 
देबताका सम्बन्ध गन्धवों, यक्षों, असुरों और नामगेंसे रह्य है | स्वयं ऋग्वेदने ही 
( ७-६५-२ ) वरुणको असुर कहा है। वाजसनेयी संहिता ( ३- में भी 
चरुण अछुरों और देवोपर राज्य करते उल्लिखित हैं | शतपथ ब्राह्मण 
(४-३. ७-८ ) मे बरुणकी गंधवोका और सोमको अप्सराओंका राजा बताया 
गया है | उत्तरकालीन हिन्दू धर्मग्रन्थोंमे वरणको केवल पश्चिम दिशाका दिक्पाल 
स्वीकार किया है। कुबेर, जो एक युगमें वरुणके अधीन माने जाते थे, उत्तर 
दिद्यके दिकपाल माने जाने छूगे | पूर्ववर्ती ग्रन्थों और विशेषकर जैन और 
बौद्ध आगमौसे जाना जाता हैं कि कुबेर, सोम आदि यश्षपति देवाधिंदेव वरणके 
अधीन देवता थे। बौद्ध आगर्मोके अनुसार वेस्सवण ( वैश्रवण--कुबेर ) उत्तरके, 
अतरद् ( धृतराष्ट्र ) पूके, विरुढक दक्षिणके ओर विरुपवख (विलुपाक्ष ) 
पश्चिमके दिक्पाल हैं| इनके अधीनत्य यशोमें कुम्माण्ड, गन्धव, अप्ससत्‌ और 
नाग ये जातियों हैं जो जल और इश्षकी अधिशात्री देवता हैं । ऊपर बताये हुए 
चारो दिक्पालेंकी मूर्तियों! मरहुतमे पाई गई हैं और उनका नाम देकर उन्हें 
यक्‍ख अ्यीत्‌ यक्ष कहा गया है। किस प्रकार बादकी वरुणका स्थान इन्द्रने ले 
इलिया और किस प्रकार गन्धव और अप्तराए, वरुणके हाथसे च्युत होकर इन्ध्रके 
दुखारकी गायक-गायिकाएं भर बनी रह गयीं, यह बात मनोरंजक होनिपर भी 
यहाँ अग्रार्सगक है । फिर भी, कविसमय और दृ्नदोहदके अध्ययनमे ये बाते 
बहुत सह्यायक हैं, अतण्व उनकी कुछ चचो करना यह आवश्यक हैं । 

यद्यपि यक्षे। और नागेकि देवता कुबेर, सोम, अप्सर्स्‌ ओर अधिदेवता वरुण 
दिव्पालके रूपमें ज्राह्मण ग्रेथोमें ही स्वीकृत हो चुके थे पर बादके साहित्यमें यक्ष 
और यक्षिणी अपंदेवता समझे जाने लंगे ये। उनका पुराना पद ( जछ और 
चुक्षेका अधिपतित्व ) किसी न किसी रूपमे रामायण और महामारतंमें स्वीकृत 
है। महाममारतमें ऐसी अनेंक कथाएँ आती हैं जिनमें उन्तानार्थिनी ज्लियां इक्षोके 
अप॑देवता यश्षेंकि पास सन्तान-कामनास जाती थीं। बह्छुतः यक्ष और यक्षिणी 
मूल खुपमें उवेस्ताके ही देवता थे | भरहुत, बोधगया, सॉची, मधुर आदियें 
अन्तानार्थिनी ल्लियोंका इस प्रकार वृक्षंक पास जाकर यप्लेंस वर ग्रात्त करनेकी 
मूर्तियों बहुत अधिक पाई गई हैं [| इन इश्षोके पास ओकित स्ल्ियों प्रायः नमन 


२०४ हिन्दी साहित्यकी भूमिका: 


उत्की्ण हैं, केवछ कटि-देशमे एक चौडी मेखला पहने हुई हैं। वृक्षोम अधिक: 
तर न्यग्रोध, पक्ष, अश्वत्म, उदुम्घर आदि वृक्ष ही उत्कीण हैं।- 

इन चृक्षोमं सवोधिक रहस्यमय चृक्ष अद्योक है | जिस प्रकार इक्षदेवता 
स्ियोमें दोहद-संचार करते थे उसी प्रकार सुन्दरी स्ल्रियोंकी अधिष्ठान्री यक्षिणियो, 
स्ली-अंगके संत्पशंसे वृक्षों भी दोहद-संचार करती थीं। अशोकषष्ठी और- 
अशोकाश्मी जतमें अशोक वृक्षकी पूजा तनन्‍्तान-कामिनी होकर करनेका विधान 
है। चेन्न गक्क अध्मीको अशेककी आठ कोमछ पत्तियों 'मक्षण करनेसे, दोहद> 
सख्जार होना धर्मग्रथोंसे स्पष्ट है ( निर्णयसिंधु, तिथितत्तव आदि )। अशोक़ बृक्षमे- 
दोहदसंचार करती हुई लियोकी मूर्तियों भारतीय शिव्पकलाक़ी अतिपरिचित 
बात हैं | मधुरा म्यूजियममे एक ऐसी उत्कीर्ण मूति सुरक्षित है जिसमें एक यक्षिणी 
अभोक वृक्षकी शाखा पकड़े खड़ी है और पादाघातसे अशोककी कुसुमित कर 
रही है । तजोरके सुब्रह्मण्यम्‌ मन्दिरंके द्वापर एक यक्षिणी-मूरति अज्ोकमे दोहदः 
उद्न्न करती हुई उत्कीर्ण है। इसका वाहन मकर है और हाथमें लीला-झुक है | 
भथुराकी एक मकरवाहना यक्षिणी-मूर्ति आजकल लखनऊ म्यूज़ियममें सुरक्षित, 
है। यह भी अशोक वृक्षम दोहद उत्पन्न करती हुई उत्कीर्ण है। एक इसीः 
प्रकारकी मूर्ति बोस्टनकी छलित-कला-प्रदर्शनी ( म्यूजियम आफ फाईन आरदस ) में: 
रखी हुईं है। यह भी मथुरामें पायी गयी थी और समयके हिसाबसे इंसाे छग- 
भंग दो सौ वर्ष पुरानी है। सम्भवतः पुन्नाग ( तिलक ! ) वृक्ष दोहदोत्यादिनी, 
एक मूर्ति कलकत्ता म्यूजियम है जे भरहुतके एक रेलिंग पिलरपर उत्कीर्ण थी।- 
इसका समय भी सन्‌ ईंसवीसे णभग दे सौ वर्ष पूर्व है। ऐसी और भी अनेकः 
मूर्तियों नाना प्रदर्शनियोंगे सुरक्षित हैं । कस! 

भरहुत, सॉची, मथुरा आदि प्राप्त यक्षिणी-मूतरियॉका शरीरगठन और बना- 
वठ देख कर इस बातमें सन्देह नहीं रह जाता कि ये स््रियों पहाडी जातिकी हैं । 
असलमें यक्ष और नागपूजक जातियों उत्तरकी रहनेवाली थीं | सारे उत्तर भारतमें 
प्राचोन शिल्पकार्य इन्हीं जातियाकी ऋृतियों हैं | गुप्त कालमे जब कि भारतीय 
सम्यता आये ओर आयेंतर सम्यताओंके मेल्से नये रूपने समृद्ध हो उठी, काव्य- 
और शिष्यमें यक्षे। और नागेंका सम्पूर्ण ग्रहण हुआ। 2 

४. गन्धचे, अप्सरादँ और कवि-प्रसिद्धियाँ * , ः 
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, पूर्व वैदिक युगमे, गन्धव और अप्सरादँ एकदम अपरिचित थीं।, धीरे धीरे. 
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उत्तर वैदिक कालमें आर्य लोग इन्हें लक्ष्य करने छंगे। सोम इन्हीं गन्धवोंके 
हाथमें था ( शत० ३-३-३-११ )। ऐतरेय ब्राज्यगके अनुसार यज्ञ इन्द्रका 
प्रतिनिधि सधवोसे सोम क्रय करता है । कुमार स्वार्मीनि प्रमाणपुरसर सिद्ध किया 
है कि गन्धव वृक्षोके और अप्सराएँ ऊर्वरताकी अधिष्ठाच्री देवियों मानी जाती थीं 
(यक्ष, प्रथम भाग--प० ३२-३३ )] हम यक्ष और यक्षियोंके उक्ष और 
उ्वस्ताकी अधिष्ठात्री होनेकी चर्चा कर चुके हैं। असलम यक्ष और यक्षिणी और 
गन्धर्व और अप्सरा एकार्थवाचक देवता हैं| शुरूम ये कुबेस्के अनुचर माने जाते 
थे। पर जब हिन्दूधममे इस प्रकारकी प्रवृत्ति आई कि आर्वेतर देवताओंमें जो 
उत्तम है वह इन्द्रके पास होना चाहिए ( और भी बादमे ये वल्तुएँ उपेद्र या 
बिण्णुकी होने छगीं ) तो गन्धव और अप्सरस तो इन्द्रेंक अनुचर हो गये और 
साधारण अर्थवाचक यक्ष और यक्षिणी कुबेर्के अनुचर माने जाते रहे | यहाँ एक 
बात कह रखना आवश्यक है कि शतपथ ब्राह्मण ( ९-४-१-२ और ४) के 
अनुसार गन्धर्व और अप्सरोट मिथुन रूपये प्रजापतिसे उत्पन्न हुई थीं। उ्वंशीकी 
कहानीके प्रसंगमें शतपर्थम ( ११-५-१-४ ) अप्सराओके हंसिनीके रूपमें 
पानीमें तैरते वर्णन किया गया है । 

प्राचीन विश्वासके अनुसार वरुण समुद्रके देवता हैं, और सारी सृष्टि इसी 
देवाधिदेव॑से उत्नन्न हुई है। समुद्र और जलके देवता होनेके कारण वरुणका 
बाहन मकर है | उनकी स्री गौरीका वाहन भी मकर है। अमिपुराण ( ५१ 
अध्याय ) में बरुणके मकरवाहन कहा गया है और विष्णुधर्मोत्तर ( ३-५२ ) 
में मकरकेतन | वरुणका मकर्वाहन होना अनेक प्राचीन मूर्तियों और चित्रोमें 
अंकित है। * बादामी, मैसूर और भ्रुवनेश्वरके लिंगराज संदिरकी अनेक मूर्तियों 
इस बातका प्रमाण हैं। 

हरिवंश और भागवतके अनुसार भीकृष्णके पुत्र प्रयुम्न का्देवके अवतार 
हैं। विष्णुधर्मोत्तर / ३-५८ ) के अनुसार कामदेव और उनकी ख्री रति क्रमशः 
वरुण और उनकी पत्नी गौरीके अवतार हैं। यह वरुणकोी मकस्वाहन न कह 
कर मकरकेतन कहा गया है। जैन आगम्मौसे स्पष्ट है कि कामदेव एक यक्षाथिप 
३ ४० के० कुमारस्वामी निम्नलिखित प्लेटोंको देखनेकी कहते हैं: 380७7), २. (2, 


845 रिशार्त ण॑ उि्नतंददा रिंग, 3. 3, , 25, शिबउ5 ह3 ० ऊछा6, 
अजष्ंशा 9 और 6 झत्यादि। 
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(उत्तराध्ययन टीका जैकोबी पृ० २९ ) थे । वेस नगरमे शुंग काल (तृतीय शताब्दी 
इंसवी पूर्व ) का एक मकरध्वज स्तंभ तीन फुट ऊँचा पाया गया है जो ग्वालियर 
भ्यूजियममें सुरक्षित है।' बादामीम रातिके साथ मकरबाहन और मकर केतन काम- 
मूर्तिय प्राप्त हुई हैं । पाडितोका, इसीलिए, अनुमान है कि कामदेव और यक्षाघि- 
पति वरुण मूलतः एक ही देवता हैं | और नहीं ते कमसे कम एक ही देवताके 
दो मिन्न रुप तो हैं ( बुद्धचारित १३-२ ) ही । बौद्ध मार यक्ष कामदेवका रूप है 
ही । पौराणिक आख्यानोंते यह प्रकट ही है कि कामदेवके प्रधान सद्दायक गंधव 
ओऔर अप्सराएँ हैं। कामदेव स्वयं उर्वरता और प्रजननके देवता हैं । यक्षों और 
यान्षियोंका सबंध सदा वृक्षें और जलाशयोसे रहा है। इसीलिए कामदेव भी 
स्वभावतः ही वुक्षोंके देवता सिद्ध होते हैं। वसन्‍्त उनका मित्र है जो वृक्षो्मे 
नवजीवन सश्जार किया करता है, धनुष्य ओर बाण उनके पुष्पमय हैं । 

मकरका भारतीय संस्कृति ओर काव्यकलामं एक विशिष्ट स्थान है क्योकि 
वरुण सपुद्रके अधिपति हैं ओर मकर समुद्रका प्रतीक है । जलका एक और 
प्रतीक है कमछ। शतपथ ब्राह्मण ( ७-४-१-८ ) में जलका कमल कहा 
गया है और यह प्रथ्वी उस कमलका एक दल कही गई है। प्राचीन रक्षन- 
शिल्पमे कमलका इसीलिए इतना प्राचुर्य है कि वह जलका और फलतः जीवनका 
प्रतीक होनेसे अत्यन्त मद्धलमय समझा जाता था। कमलमे ही वरुण और 
उनकी स्त्री गोरी वास करती हैं। समुद्र रक्ाछय है और वरुण समुद्राधिपति | 
इसीलिए, उन्हें लक्ष्मीनिधि माना जाता था | बादमें यह शब्द कुबेरका वाचक हो 
गया । मगर यह एक लक्ष्य करनेकी बात है कि समुद्रोत्पन्न ल्ष्तीका, जो बादंमें 
विष्णुकी पत्नी हुईं, एक नाम वरुणानी भी है | कवि-प्रतिद्धिके अनसार लक्ष्मी 
और सम्पद्‌ एकार्थक हैं (दे० शीर्षक ३१ ) और कमलमें लक्ष्मीका वास है| 
इस प्रसद्धमें वरुणानी शब्द काफी सकेतपूर्ण हैं |? 

अब यक्ष-पूजा और अनेक कवि-प्रसिद्धियोंका सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है। 





१ (प्रगशाक्ा। 2. 5, रिक्रए४७ 2, 42-45 और 7],७८ 3९. 
२ रि, ), उिद्याल्ता * 388 रि्ार्स8 ० िबतेबाणा, शैंढए, / 5 |. 25, 
928, ?. 34, ३ विज्ञेष विस्तारके लिए देखिए 2. [(, (१00॥ब१५ण७क्षागा ; 
पे पय एज प, 
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वृक्षदोहदका तो यक्षपूजासे प्रत्यक्ष सम्बन्ध है ही, अन्यान्य बातोका भी ययेष्ट 
सम्बन्ध है | इससे यह बात काफी स्पष्ट हो जाती है कि सर्वत्र जलाशयोमें कमलूका 
चर्णन इसलिए किया जाता है ( दे० शीर्षक १९) कि कमछ जरू और जीवनका 
प्रतीक है | इसी प्रकार स्ंत्र जलाशयोंमे हसोंका वर्णन करना भी कवियोंका 
सम्प्रदाय है; क्योंकि इंस-मिथुन यक्ष और यक्षिणियोंके प्रतीक हैं जो जल और 
वृक्षेके तथा रस और उर्वस्ताके देवता हैं। प्राचीन काल्मे नव-वधूके परिधान- 
दुकूलपर हस-मिथुन अकित हुआ करते थे ।' यह मंगलमय समझा जाता था क्योकि 
इंस-मिथुन उर्बसता और रसके प्रतीक माने जाते थे | केवल कायम ही नहीं, 
मन्दिरों, स्तम्मों आदिपर भी हिल्दू कलाकारोंने सर्वत्र नदी, ताछाब और समुद्रमें 
इंस-मिथुन और कमल प्रचुर-मात्रामे अंकित किये हैं | इसी प्रकार मकरका वर्णन 
केबल समुद्रमें दी होना भी इस तरह स्पष्ट हो जाता है ( दे० शीषक ३२९-१ ) 
कि सकर समुद्रका ही प्रतीक और वरुणका वाहन है | इसी तरह कामदेवके 
पुष्पमय वाणोंकी प्रसिद्धिका मूल कारण, ( दे० शीर्षक ७-१ ) लक्ष्मी और 
सम्पदुकी एकता (शीर्षक ३१ ) तथा लक्ष्मीका कमल-वास ( शीर्षक १९-४ ) 
इत्यादि अनेक बातें स्पष्ट हो जाती हैं। 


५अशोक 
(१) 


कवि्रसिद्धि है कि अशोकम फल नहीं होते । इस वृक्षके विषयमे वैद्योंमे 
मतभेद है। पूर्वी युक्तप्रान्त और बिहारमें एक तरहके प्रलंब और तरझ्ञायित 
पत्रोंवाले वृक्षको “ अशोक * कहते हैं । इसके फल कांले काले और गोल गोल 
शोंते हैं। वैद्य कण भी इसका व्यवहार करते हैं | पर अन्यान्य प्रदेशके पेच्य इसे 
अश्ञोक नहीं मानते | यह असलमे अशोक है भी नहीं। सुश्र॒वकी टीका डल्हणने 
लिखा है कि अशोकके पुष्प छोहित या छाल होते हैं । निघण्ठुकारोने इसका 
नाम रक्ततललव, मलु-पुष्प बताया है। इन नामोंसे अनुमान होता है 
कि यह वसन्तमें खिलता है, फूछ सुनहरे और पहच छाल होते हैं | अर्थीत्‌ 


२ तु० कुमारसभव ७५-६७ | २ काव्यमीमांसा अध्याय १४, साहित्यद्षण ७-२७, 


अलंकारशेखए मरीचि १७ ३ सुश्रुत, सूत्तस्थान, अध्याय १८ । ४ भावग्रकाश, पुष्पवर्ग 
डश-४२। 





२१२ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


वेद्क-शालत्रकारोने दो तरहे अशोकके पुष्प लक्ष्य किये हैं, छाल 
और सुनहरा | रामायणमें अशोक-पुष्पके अंगार समान स्तवकों (गुच्छों ) 
का वर्णन पाया जाता है ।' राजशेखरने अपनी काव्यमीमासामें अशोकके तीन 
प्रकारके पुष्पोंका वर्णन किया है; छाल, पीत और नीले | रामायण (वाल्मीकीय) 
में भी नीछू अशोक-पुष्पोंका वर्णन पाया जाता है । कालिदासने सुन्दरियोंके 
नील अलकमें पिगेये अशोक-पुप्पोका उल्लेख किया है । वसन्तकालम, कविंने 
बताया है कि, केवल अशोकके पुष्प ही उत्तेजक नहीं हैं, उसके किसलय भी 
प्रियाके श्रवण-मूलमें विराजमान होकर मादक हों गये हैं।' उन दिनों अशोक, 
अरिए, पुन्नाग, शिरीप्र और प्रियगुके इक्ष मागल्य समझे जाते थे और 
उपबरनों और प्रासादोंके अग्रभागम लगाये जाते थे |" इसीलिए उस युगके 
कवियोकी दृष्टि सबंसे पहले इन वृक्षोपर पडती थी । कालिदासको यह चृक्ष अत्यन्त 
प्रिय था। कुमास्सम्भवर्म अशोक-पुष्पाभरण-घारिणी उमाके सोन्दर्यका बडा 
सुन्दर वर्णन है|” मछिनाथने अशोककव्पसे एक छोक उद्धृत करके बताया 
है कि अशोक पुष्प दो प्रकारका होता है, श्रेत और रक्त । पहला सर्वेततिद्धिदायक 
है और दूसरा ( छाल ) स्मखद्धक है। इसीलिए कालिदासने छाल फूलका ही 
वर्णन किया है। 

यद्यपि यह वृक्ष कवियोंकी इतना प्रिय रद्य है तथापि यह आश्रर्यकी बात है 
कि इसके किसछय और पुष्पंक॑ सिवा और किसी अद्भका वर्णन नहीं किया गया। 
बहुतसे कवियोने तो साफ लिखा है कि इसके फल नहीं होते जब कि * असलमे 
अशोक इक्षके फल होते हैं | फूल इसके गुच्छाकार होते हैं। कालिदासने इन 
गुच्छोंका वर्णन किया है ।” पहले इनका रंग पंके नीबूके फलके रंगका होता है 
और बादम छाल हो जाता है | इसके पत्न-प्रान्त इंघत्‌ तरड्भायित होंते हैं। तरुणा- 
वस्थामे पत्ते छम्बे छम्बरें छाल रहते हैं। बादमे हरे हो जांते हैं। इसके फल 
छीमियोंके रुपमे होते हैं।” द्राप्डिसने दो तरहके अशोकोंका उल्लेख किया है। 

१ वाल्मीकि रामायण ४-१-२९ । २ काव्यमीमासा १८ । ३ बा० रा० ४-३-७९; 
४ भतुसंहार ६-५। ५ रघुवंश ५ । ६ बृहत्संदिता ५०-३। ७ कुमारसंमव ३-५१ । 
८ मेघदूत २-१७ पर मछिनाथक्री टीका । ९ काव्यमीमांसा १४ । १० रुबेश १३। 


११ विरजाचरण गुप्त वनोषधिदर्षण पृ० ४६ । १२ सिश्यादा5; [एता॥0 ९०४, 
7, 5 छा 25, 


कवि-प्रसिद्धियाँ २१३ 


(२) 

एक दूसरी कविप्रसिद्धि है कि सुन्दरियेंके पदाधातसे अशोकर्म पुष्प खिल आते 
हैं। राजशेखरने कविसमयके प्रसड़में इसका कोई उल्लेख नहीं किया तथापि 
उनकी काव्य-मीमासाम ही इस विश्वासके पोषक उदाहरण मिल जाते है| महा- 
कवि कालिदासकी इस विश्वासक्री जानकारों थी, माछविकाममित्रके तृतीय 
अंककी सारी कथा मालविकाके पदाघातसे अशोक चृक्षकी पुण्चित कर देनेकी 
क्रियाको केन्द्र करके रचित हुई है।* कुमारसंभवर्मे वसन्तका महात्म्य वर्णन करते 
हुए, महाकविने बताया है कि अशोक स्कन्धपरस पलूवित और कुछामेत हो गया, 
उसने सुन्दरियोंके आसिज्जितनूपुर चरणोंकी अपेक्षा न की ! . स्वावली नाटिकांमे 
भी इस विश्वासका समर्थन पाया जाता है | बादके कवियोंने ते इसका भूरे भूरि 
वर्णन किया है । आलंकारिकोंमे यह नहीं बताया है कि अशोकपर पादाधात 
करते समय ख््रीके पैर्मे नूपुर रहना आवश्यक है या नहीं और न यही बताया है 
कि स््रंके क्रिस पैरकी चोट्स अशोकदक्षमे पुष्पोद्गम होता है । कुमासंमव 
( ३-२६ ) की व्याख्यामें मलिनाथने एक *छोक उद्धृत किया है जिसमें बताया 
गया है कि नृपुरके शब्द सहित चरणोके आघातसे ही अगोक कुसुमित होता है। 
मेघदूतके यक्षने मेघंस अपने उद्यानके अशोकइक्षके वर्णनके सिलसिल्षेम कहा है 
कि वह तुम्हारी सखी (यक्षिणी )के वामपादका अभिलाषी है " | उत्तीर्ण मूर्तियोमि 
अशोकदेहद-समुत्पादिनी याभ्षिणियोंके वाम पेर ही इक्षमे आधात देंनेके लिए उठे 
हुए अंकित हैं । राजनिधण्टुके अनुसार अशोकका एक नाम वामाम्रिधातन भी 
है | इसमेंका “वामाप्रि ” पद “वायों चरण” और 'स्रीका चरण” दोनोका वाचक 
हो उकता दे । 





६ करणणिकार 
कार्मिकार इक्षके आगे जरिया अगर दृत्य करें तो वह पुष्षित हो जाता है'॥ 


१ साहिलदर्पण ७-२४; भेघदूत २-१७ महिनाथ टीका, कुमारसंभव ३-२६ महछि- 
साथकी टीका; अलंकारशेखर १५। २ दे० शी० २। ३ मालविकामिमित्र ३-१२ 
४ कुमारसभव ३-२६ । ५ रलावडी १-१५ । ६ सुमाषितरलसाण्डायार पृ० ३७९ | 
७ मेघदूत २-१७। < 2. 4, (00प्राश8ण्ध्याए, ऐ गै59, ऐें. 6,698. | ते 3, 
< शब्दकल्पहुम, अथम खण्ड, पु० १३७ । १० मेघदूत २-१७ पर मछिनाथकी टीका । 


२१४' हिन्दी साहित्यंकी भूर्मका 


भावप्रकाशके मतंस इस वृक्षके दो नाम और हैं, परिव्याध ओर पद्मोत्तल | लेकिन इन 
नामोसे इस पुष्यके संबंधर्म विशेष कुछ जाना नहीं जाता। राजनिघंडुकारके 
मंतंस क्षुद्र आरग्वधकों ही कर्णिकार कहते हैं। आरम्वधका हिन्दीमें अमलतास 
कंहते हैं। बंगालमें यह “ सोनाड गाछ ” या सुनहरा वृक्ष कहलाता है। 
शान्तिनिकतनमें आारग॒धके वृक्ष हैं| इसके फूल पीछे ओर फल लंबी लंबी कड़ी 
छीमियोंके रूपने होते हैं जिनमें पंक्तिबद्ध बीज होते हैं। वनोषधिदर्पणकारके 
मतसे कर्णिकारके ये ही लक्षण हैं । अमलतासका दक्ष वैशाख-जेठके महीनिमे 
फूलता है, किन्तु छोण अमलतास या छघु आरग्वध कुछ पहले ही फूलता है।' 
रामायणमें वसन्‍्त-चर्णनके अवसरपर कर्णिकारके सुनहरे पुष्पोंका वर्णन मिलता 
है ।* इससे वृक्षकी यश्टिमान आकृतिका भी आमास मिलता है। असलमे 
कर्णिकार वृक्ष नातिस्थूछ होता है। महाकवि कालिदासने वसन्तर्म कर्णिकार- 
पुष्पोंकों खिलते देखा था ।' उनके मतसे भी कर्णिकारके फूल सुनहरे होते हैं ।* 
इसी प्रकार राजशेखरने वसन्तम ही कर्णिकार वृक्षका प्रस्फुटित होना बताया है । 
कवियोने कर्णिकार-पुण्यको निर्गन्‍्ध कहा है । इन सब बातोंको ध्यानमें रखकर 
विचारनेसे कोई सन्देह नहीं रह जाता कि क्षुद्र आरग्बघ या छोटे फूर्लीवाल' 
अमलतास ही कणिकार है । ब्राडिसने इसे केसिया ((2१899 ) जातिका वृक्ष 
माना है | उनके वर्गीकरणके अनुसार यह और अशोक एक ही श्रेणीके दृक्ष हैं। 
कालिदासने प्रायः ही कर्णिकार और अशोककी एक साथ चर्चा की है। उस 
युगमे सुन्दरियों कभी कानमें और कमी केशरम कर्णिकार और अशोक-पुष्पोंको' 
धारण करती थीं। ऋतुसंहारंम कानमें नवकर्णिकार-पुष्प और चश्चछ नील 
अलकीमं अशोक पुष्प सुशोमित दिखता है तो कुमारसंभवर्म पार्वती नील 
अलकोमे नवकर्णिकार-पुष्पोंकी धारण किये दिखती हैं ।* महाकाविने शायद इसके 
रंगके कारण ही इसमें अप्नित्वका आमास पाया था ।* 


कर्णिकारका वृक्ष अयत्नसम्भूत होता है और सारे भारतवर्ष तथा ब्रह्म देशमें 








१ भावप्रकाश, पुष्पवगें ४० । २ वनौषधिदपंण ( १८३५ शक ) एृ० छ६। ३ रा० 
४-१-२१। ४ रा० ४-१-७३ | ५ ऋतुसंहार ६-५ । ६ कुमारसंभव ३-५३। ७ कान्यमीमासा, 
अध्याय १८ । ८ कुमास्संमव ३-२८ । ९ ऋतुसंहार ६-५ कुमास्संभव ३-६२। , 
१० ऋतुसंदार ६... | हा 


| +« मक. 


कवि-प्रसिद्धियाँ श्श्ण 





पाया जाता है; सिन्धकी घाटियों और पेशावरकी और बहुतावतसे मिलता है। 
उत्तरी हिमालयके प्रंदेशोर्म इसे चार हज़ार फुटकी ऊँचाईपर फूछते देखा गया 
है। यात्रियोंने हिमालय प्रदेशके कर्णिकार इक्षोक्रे सौन्दर्यकी उच्छवसित 
प्रशंसा की है । 

हिन्दीमें जिस पुष्पकों कमेर कहते हैं उससे कर्णिकारका शायद रंग-साम्बके 
सिवा ओर कोई सम्बन्ध नहीं | 

७ कामदेव 

कामदेवके सम्बन्धमे कई कवि-प्रसिद्धियों हैं। इनको दो श्रेगियोमें विभाजित 
कर सकते हैं | पहलीमे उनके गल्तों-सम्बन्धी प्रसिद्धियोँ हैं और दूसरीमें स्वयं 
काम-सम्बन्धी | इस प्रकार (१) कामदेवके घनुषर ओर बाण पुष्ममय हैं, 
धनुषकी मौवी रोल्म्रमाला या भ्रमर-श्रेणीकी है, ओर इनके बाणोंसे युवकोंका 
हृदय फट जाया करता है । (२) थे मूर्त भी हैं और अमूर्त भी, उनके 
ध्वजमें मत्त्य और मकर एकार्थवाचक हैं? । 

(१ ) पौसाणिक कथा है कि कामंदेवकी शिवने जब भत्म किया तो उनका 
मणिखचित धनुष पॉच टुकड़ोमें विभक्त होकर प्ृथ्वीयर गिर पडा । रुक्मविभूषित 
पृष्ठवाल्ा मुश्टिघ ( मूठ ) चसाका फूछ होकर पैदा हुआ, वज्र ( हीरा ) का बना 
हुआ नाह स्थान बकुल प्ृष्य हुआ, इन्द्रनीछ शोमित कोटिन्देश पाठलू-पुष्पर्म 
परिवर्तित दो गया, नाह और मुष्टिबंधका मध्यवर्ती स्थान, जो चन्द्रकान्त मणिकी 
प्रभासे प्रदीतत था, जाती-पुष्त हुआ और मूठके ऊपर और कोटिके नीचेका हिस्सा 
जिसमें विद्यम सणि जदी गयी थी, मललीके रूपमें पृथ्वीपर पेदा हुआ | तबसे 
कामका धनुष पुष्पमय होकर ही प्रथ्वीपर विराजमान है। कामदेवके पुष्पसय पाँच 
बाणाम अरविंद ( कमछ ), अशोक, आम, नवमलिका और नीलेलल हैं। 
किसी किसीके मतसे द्वावण, शोषण, तापन, मोहन और उन्मादन; या सम्मोहन 
समुद्रेगबीज, स्तंमनकारण, उन्मादन, ज्वलन और चेतनाइरण ये कामबाण हैं; या 
सम्मोहन, उनन्‍्मादन, शोषण, तापन और स्तंमन ये ही कामबराण हैं| एक और 
मत यह है कि पाँच इद्वियोंके विषय अर्थात्‌ शन्द, स्पर्श, रूप, रत और गंघ ये 


१ ठा॥0 "7४६४" 7. 253. २ सहित्यदपण ७-२४ । ३ कान्यमीर्मासा, अध्याय 
१६; अलूकारशेखर १५ । ४ वामनपुराण, जध्याय ६। 





२१६ हिन्दी साहित्येकी भूमिका- 


ही पॉच कामदेवके बाण हैं | 

एक पौराणिक आख्यान इस प्रकार है: ब्ह्माने सन्ध्या नामक एक कन्याको 
उत्पन्न किया। लड़की ज्यों ही पैदा हुई कि ब्र्मा और उसकी लड़की दोनोंके 
मनको कामने अपने बाण विक्षुब्ध किया । इससे प्रजापति और सन्ध्या दोनो 
बहुत लजित हुए । सन्ध्याने बादकी घोर तप करके विष्णुते यह वर मौंग लिया 
कि अबंसे पैदा होते ही किसी आदमीको काम विक्षुब्ध न कर सके | तबसे विष्णुने 
नियम कर दिया कि काम केवल युवकोका ही मन या हृदय विद्ध कर सकता है 
और क्चित्‌ कदाचित्‌ किंशोर-किशोरियेंका । कवियोने कामके बा्णोंसे युवक- 
युवातियोंके हृदयका फठना अनेक प्रकारसे वर्णन किया है | 

(२ ) ऊपर जो प्रजापति और सन्ध्याकी कहानी दी हुई है उसीके अनुसार 
प्रजापतिने कासका यह शाप दिया कि वह शिवके नेत्रामिसंभूत अभिमे जले | 
कामदेव जब इंस शापवश भध्म हुआ तो उसकी स््री रतिने कठिन तपंश्ररणसे 
शिवकी सन्तुष्ट किया और यह वर पाया कि काम अमूर्त भावसे ही प्राणियोमे 
सा्नरित होगा और द्वापरमें श्री ऋष्णके पुत्र प्रयुम्नके रूपमे मूर्त रूप ग्रहण करेगा। 
तबसे कामके मूर्त और अमूर्त दोनो रूपॉका कविजन वर्णन करते आये हैं | यह 
लक्ष्य करनेकी बात है कि मूर्तियेंमि काम और रतिकी मूर्तियां सर्वत्र साथ ही 
उत्की्ण पाई गई हैं। 

कामदेवके और वरुणके तथा अन्यान्य यक्षें और यक्षिणियौंके रूपमें सकरका 
इतना अधिक और इतने प्रकारस भारतीय शिल्प चित्रण है कि उसके विषयमे 
कुँछ विशेष कहना व्यर्थ है। बादामी, कैलासनाथ, एल्रा आदिम मकरध्वजके साथ 
काम और रतिकी मूर्तियां पाई गई हैं ।' मकरकेतन और झषकेतन एकार्थवाचक 
हैं, इसपरसे आनन्द स्वामीका अनुमान है कि शपतथ ब्राह्मण ( १-८-१ ) का 


सींगवाला झष और मकर एक ही वस्तु हैं।' वास्तवमें इस प्रकारके मकर उत्कीर्ण 
भी हैं। सन्‌ इंसवीसे पूर्वेके सकरध्वज वेसनगरमे प्राप्त हुए हैं | 


< कुल्द्‌ 
कुन्दका पुष्प सफेद रंगका होता है | यह सोर भारतवर्षम पाया जाता है। 
रामायणमें वसनन्‍्तके समय इसके खिलनेका उल्लेख है ।* इसके कुड्मल ठीक 
मम अल है  हराक दब लक 


१ काव्यमीमासा, भेध्याय १६ । २ कालिकापुराण अध्याय १९-२२ | 
३ ४४४४० !, 7, 25, और सी दे० शीर्षक ४ । ४ वही पृ० धर । ५ रामायण ४-१-७७ । 
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सफेद नहीं होते | मूलके पासंसे पंपढ़िंयॉका ऊपरी भाग ईंषत्‌ रक्ताम होता है पर 
फूल विकसित होनेपर एकदम सफेद दिखाई देता है। कवि-प्रतिद्धि है कि इसके 
कुड्मल भी सफेद होते हैं ।' इस संबंधर्म उल्लेख-योग्य वात इतनी ही है कि 
काव्यमीमांसा, कवि-कल्पल्ता-बृत्ति, अलंकारशेखर आदिके मतंसे कुन्दके कुड्मल 
बास्तवर्म लाल होते हैं किन्तु जिनसेनके अलंकार-चन्तामणिके अनुसार वे असलूमें 
इरित होते हैं । कविगण इसके कुड्मलको खेत ही वर्णन करते हैं । 


5 कुमुद्‌ 

धन्वन्तीर-निघटुके मतसे पद्मके सात भेद हैं ( पद्म-प्रकरण देखिये ) | कुमुद 
उनमेंसे एक है । उक्त निधदुके मतसे कुमुदका ही दूधरा नाम कब्हार है। 
किन्तु अमरकोीषके अनुसार सौगन्धिक ही ( खेत पद्म ) कव्हार कहलाता है, 
कुमुद नहीं।  भावप्रकाशमें भी कुमुद और कब्हारक्ो अंग अल्ग माना है |” 
भाव-प्रकाश और अमरकोष  दोनोके मतंसे कुमुद केवछ सफ़ेद ही होता है। लेकिन 
कई वैद्य एक लाल कुमुदका भी वर्णन करते है | डल्हणने इसका लोकनाम 
£ क्ुइया ” कहा है | कालिदासने कुछुदका वर्णन शरत्काल्मे किया है ।* 


जिस प्रकार पद्मका वर्णन सर्वत्र जलाशर्योमें करना कवि-समय है, उसी प्रकार 
कुमुदका भी ।'” केवल दिनमें इसका विकसित होना नहीं माना जाता ।* भाव- 
प्रकाशके मतंस नाल-पत्र आदि सवोवयव-सम्पन्न कुमुदको कुमुदिनी कहते हैं। 


१० कुरवक 
कुरबक स्लियोके आलिज्ञनस पुष्षित हों जाता है। अमरसिंहके मतसे यह 
झिण्टीका एक भेद है'' । पझिण्टी चार प्रकारकी होती है; रक्त, श्रेत, पीत और 


१ काव्यमीमासा अध्याय १५; अलंकारशेखर मरीचि १५, अल्कारचिंतामणि पृ० 
७-८) कपिकल्पलतादृत्ति २ १० ३०-३१; कविकल्पतता पु० ४१ । २ माघ ११-७। 2 
चनौषधिदरपंण पृ० ४०२ । ४ अमरकोष १०-३५। ८ भावप्रकाश १-१ पुष्पवर्ग । ६ अमर 
२०-१६ । ७ वनोषधिद्पण पृ० ४०१। «८ सुश्नत सूत्रस्थान १३-१३ टीका । ५ ऋतुसंहार 
३-२ । १० काव्यमीमासा, अव्याय १३; अलंकारशेखर, मरीधि १५; कविकल्पल्ता, द्विदीय 
अतान इत्यादि । ११ काब्यमीमाता । १२ भावप्रकाश, पुष्णव॒र्ग १-२। १३ सेवदूत २-१७ 
यर सछिनाथकी टीका और कुमारसभव ३-२६ पर उन्हींकी-दीका | १३ अ० ४-७५ । 
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नील पुष्योबाली । धन्वन्तरि निधंदुके मतसे पीत सोरेयक ( या झिण्टी ) को कुर- 
ण्टक और रक्तको कुरवक कहते हैं | झ्षिण्टीको हिन्दीमे कटसरैया या पियावसा 
कहंते हैं। छाल फूलोकी कट्सरैया ही कुर्बक कहलाती है। अमरकोषके अनुसार 
भी कुर्वकके फूल लाल होते हैं । रामायणके वसन्त-वर्णनमे रक्त कुखवकोंका 
उल्लेख मिलता है' | कालिदासने श्यामावदातारुण अर्थीत्‌ काल्मा सफेदी लिए, 
हुए लाल कुरबक पुष्पोंका वर्णन किया है | 

मेरे मित्र प्रो० हरिदास मित्रने, जिनको वृक्ष-विज्ञानके संबंधमे अच्छी जानकारी 
है, शान्तिनिकेतनमें लगे हुए एक वृक्षको कुरबक बतलाया है। यह वृक्ष कच- 
नारकी जातिका है। कदम कुछ छोटा. और जरा झाडीदार होता है। देखनेसे 
पहले जान पडता है कि कचनार ही है। वसन्तके आरम्भमें ही फूलता है, फूल सादे 
होते हैं, बृन्तके पास पपडियोंके किनारेपर ईषत्‌ छालिमा होती है। इस पुष्पको 
देखकर कोविदारका स्मरण हो आता है | निधंटुकारोंने कोविदार और काग्नारको 
एक ही पुष्प माना है। पर भावमिश्रने दोनोंका अलग अलग पाठ किया हैं | 
भावमिश्रके मतसे काझ्जनार शोणपुष्प या छाल फूछोका होता है और कोविदार 
श्वेत पुष्यका | राजशेखरने वसन्त वर्णनके प्रसंगमे काश्ननार और कोविदारका 
अल्म अलग वर्णन किया है” | लेकिन रामायण और ऋतुसहारम * कोविदार 
धुपका वणन शरद्‌ ऋतुमें किया गया है। हमे ठीक नहीं मालूम कि कोई 
काझनार शरद ऋतु खिलता है या नहीं, पर ऊपरके उद्धरणोंस इतना तो स्पष्ट 
ही है कि राजशेखर और भावमिश्र एक तरहका कोविदार जानते थे और वाब्मीकि 
और कालिदास दूसरी तरहका । हरिदास बाबूका वृक्ष सावमिश्र-सम्मत कोविदार 
तो नहीं हैं ! अन्ततः वह कुरबक तो नहीं ही है | 
कालिदासने कुरबकका पुष्प वसन्‍्त ऋतुरम-खिलते देखा था | रघुवंशम इसका 


्‌ 


वर्णन वसन्तमें आया है. । माल्विकामिमित्रके वसन्त-बर्णनका ऊपर उल्लेख हो 
चुका है। ऊपरकी असिद्धिका उछेख काव्य-मीमासामें नहीं है। पर काव्य-मीमासाके 
उद्धृत 'छोकसि इस प्रसिद्धिका समर्थन होता हैं ( दे० २ डि० )। मेघवबूतमें 


कालिदासके यक्षके उद्यानके प्रसंगमे उससे कहल्वाया है कि उस उद्यानके माधवी 


३ रा०४-१-२१ | २ भावप्रकाश, पुष्पवगे | ३ काव्यमीमासा, १९ अध्याय। ४ रा० 
४-१०-६२ | ५ कतुसंद्ार ३-६ | ६ रघुवंश० ५-२५ | 
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सण्डपका वेढा कुरवकका था | सालविकामिमित्रके अन्तिम अंकसे जान पदता है 
कि वसन्तकी प्रोद्ावस्थाम कुस्वककें फल गिरने लग जाते हैं! | इन दो बातोसे 
भी कुखवक पुष्पका कट्सरेया होना ही ठीक जान पद्ता है 
११ कोकिल 

कविसमय है कि कोकिल केवल वसन्तमें ही बोलते हैं | यह सच है कि 
औष्म और वर्षामें मी कोक्रिल बोला करता है पर उसके स्वरस्म जो मिठास वसन्तर्मे 
होता है वह अस्यान्य ऋतुओंमे नहीं। शरत्काठ्से लेकर शिशिस्तक्त कोकिछ 
ऐसा मौन रहता है कि कई वैज्ञानिकोतककों भ्रम हो गया है कि यह पक्षी शीत- 
कालमें यह देश छोढकर अन्यत्र चला जाता है | किन्तु हिठलरने लक्ष्य किया 
है कि काकिल भारतवर्षमें ही एक स्थानसे दूसरेको ऋतुओँकी सुविधाके अनुसार 
जाता आता रहता हैं। कुछ अत्यधिक गीतल स्थानोंकों छोड दिया जाय तो प्रायः 
सारे भारतमे प्रायः साल भर यह पक्षी पाया जाता है और चुपचाप पत्नान्तरालमे 
लुक-छिप कर काल यापन करता है। आश्चर्यकी वात यह है कि अन्य ऋतुओंमें 
इसका मौन शायद ही कमी मंग होता हो | वसनन्‍्त काल्‍लम यह पश्नी, जबतक 
गर्भाधान नहीं हो जाता, तबतक मत्तमावसे कूजन करता रहता है--- 

पुंस्कोकिरुश्चृतरसासबेन मत्तः प्रिया छुम्बति रागदृष्ट: | 

कोकिलको कवियोंने वसत्त और मदन दोनोंका साधन वर्णन किया है”। 
यद्यपि आलकारिकोका यह कहना सही है कि कोकिल वसन्तके अतिरिक्त अन्य 
ऋतुम भी बोलता हैं, पर यह और भी सही है कि बसन्तका कूजन ही आद्वितीय 
और अपूर्व होता है। शरतसे हमन्‍्ततक तो वह शायद ही कभी बोलता हो । 

१२ चकोर 

चकोर चन्द्रिकाका पान करते हैं । अमस्कोषके टीकाकार क्षीसल्वामीने लिखा 
है कि चकोर चद्रिकाते तृत्त होते हैं| चकोर और मयूर एक ही जातिके पक्षी हैं। 
काव्योमे जिस प्रकार मयूरके झुक्कापागका वर्णन पाया जाता है उसी प्रकार चकोरके 


१ माल० थाअ । २ काव्यमीमांसा १४, अलंकारजेंखर १५; कविकल्पलता दि० अतान; 
जलकारचिन्तामणि । ३ कालिदासेर पाखी पृ० ११० | ४ 6 700४७ िधात 300६ 
रण ग्रवाधग उिताठंड, 7. 252 ५ कालिदासेर पाखी पृ० ११०। ६ ऋतुसंहार ६॥ 
७ ऋतुसंहार ६। ८ काव्यमीमाता १४, साहित्य दर्पण ७-२३॥। ९५ अमर, ५-३५ दी०। 
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चन्द्रिका पानका वास्तविक आधार है । पश्चितत्वशोने लक्ष्य किया है कि यर्चापि 
चकोर रह रह कर दिनमें भी बोंल उठता है पर सन्ध्या समय यह अयन्त मुखर 
हो उठता है | इस मुखरतामे भावुक पक्षि-मर्मशोकों उत्सुकताका मिश्रण अनुभूत 
हुआ है।। 
१३ चक्रवाक-मिथुन ( चकवा-चकई ) 
यह हस-जातिका पक्षी है। दिन सदा चक्रवाक जोड़ोमें ही पाये जाते हैं । 
आरतीय भाषाओंके काव्यग्रंथ इस पक्षीके प्रणयाख्यानसे भेरे पढ़े हैं। कवि-सम्प्र- 
दाय यह है कि चक्रवाक और चक्रवाकी दिन नदी या जलाशयके एक ही किनोरे 
रहते हैं पर रातमें अलग अलग हो जाते हैं, पुरुष इस किनोरे पढ़ा रह जाता है 
तो छी उस ऊिनोरे | सारी रात वियोगमें कटती है | अमिवेश रामायगाकी कथा 
है कि जी-पियोगम कातर रामको देखकर चक्रवाकोने हँसी उड़ाई थी। परे- 
णामबद्या उन्हें इस प्रकार वियुक्त होनेका अभिशाप-मभागी होना पड़ा | राजशेखरने 
इसे कवि-समयके अन्तर्गत मानकर इस विश्वासकी सचाईपर सन्देह किया है। 
सुभुतके टीकाकार डल्हण भईने चक्रवाकके परिचय इसका निशावियोगी होना 
बताया है" | कालिदासके अंथौसे इस विश्वासकी समर्थन होता है | पौष मासमें 
नदीमें तपश्वरण करती हुई पाव॑ती वियोगसे कातर चक्रवाक मिथुनोकी कातर 
पुकार सुनती हुई काल काट करती थीं | पक्षि-विद्याके प्रसिद्ध पंडित श्री सत्य- 
चरण लाहोन लिखा है कि यह पक्षी भारतवर्षका स्थायी अधिवासी नहीं है । चैत्र- 
वैशांखमें यह हिमाल्यकी ओर यात्रा करता है | देखा गया हैकि १०-१५ हजार 
फीट ऊँचे पर्वतोंके गतोमें यह अपना नीड़ निमौण करता है। उक्त विद्वानने स्वयं 
सिकिम और हिमालयके पर्यटन काल्‍में छादहद ( १२६०० फ्रीट ) में इनको 


चास करते जूतमासमें देखा था | शर्कालमे ये फिर मारतवर्षकों छोट आते हैं ! 
वाल्मीकीय_ और तुल्सीदासके” रामायणोंसि जान पढ़ता है कि यह पक्षी वर्षी 


१ क्ालिदासेर पाखी पू, श्ड८॥ २ निणा७ बाते काली : "6 0कआ० 
छठे रण प्रवाक उन घ2१ 0०ज०००, ४०! (879)7. 38 4००६७ 
१0 कालिदासेर पाखी । ३ काव्यमीमार्सा १४, भलूकार शेखर १५; महैकार चिन्तामणि 
७-८ आदि । ४ कादंबरीकी टीकामे इस कथाका उलेख है! ५ सूत्रस्थान ४६,--१०५ | 
६ दाल्मीकीय रामायण ४-२८-१६ | ७ किष्किन्धाकाण्ड 
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काल्‍में अन्यत्र चला जाता है। एक अन्य जातिका चक्रवाक शरत्कालम भारतवर्ष 
आता है और साल-भर अन्यत्र रहता है! । 

कालिदासके रघुवंश आदि ग्रंथोते जान पड़ता है कि उन्होंने इस पक्षीकों सोरे 
भारतवर्षम देखा या | असलमे यह सोर भारतवर्षमे पाया भी जाता है। चकवा- 
चकईकी वियोगकथाकी सचाईकी अच्छी जॉच अभी नहीं हुई है। स्टुआर्ट बेकरने 
शातमें पश्षिमिथुनकों वियुक्तमावंस विचरण करते देखा था| ये एक दूसरेको उत्कंठा- 
भरी आवाज़से पुकारते-से जान पब्ते थे । कालिदासने परत्पराकन्दी चक्रवाकोका 
उल्लेख किया है । हिस्लरने लिखा है कि ये पक्षी दिनमें अपने जेड़िके साथ बेठकर 
या खड़े रहकर आराम करंते हैं। दिनमे ये बहुत कम ही विचरण करते हैं। अगर 
कहीं चले भी तो साथ ही साथ | किन्तु रातमं अलग होकर आह्ास्वयन करते 
हैं। रामायणम इनका सहचारी होकर विचरण करनेका उल्लेख है रातकी शायद 
आहास्-चयनार्थ इनका वियुक्त होना ही कविप्रसिद्विका मूल है| 

यह पक्षी प्रधानतः उद्धिजाशी है | कालिदासने इन्हें उत्यल-केसर मक्षण 
करते वर्णन किया है। ऋतुसंहारमं कमल-केसर मक्षण करते हुए और .परव्पर 
ऋन्‍दन करते हुए. चक्रवाकोंका वर्णन मिलता है। 


१४ चन्दन 
(१) 
कविसमयके अनुसार चन्दनमें फूल और फलका वर्णन नहीं होना चाहिये* | 
भावप्रकाशर्म श्रेद, पीत और रक्त इन तीन प्रकारके चन्दनोंका उल्लेख है| पीत 
चन्दनकी ही काढीयक और हस्विन्दन कहा गया है । धन्वन्तरिके मतसे चन्दन 
और ग्रेतचन्दन एक ही चीज़ हैं | सलूय पर्वतपर जो चन्दन होता है उसे भद्रभ्री 
कहते हैं। तैछपर्ण और गोशीष पर्वतपर भी इन्हीं पर्वतोके नामवाले चन्दन होते 
हैं“ । बनौषधिदर्यंगकार अनेक शास्त्रीय चर्चाके बाद स्थिर करते हैं कि श्वेत और 


१ जलचारी, पु. शश्णर >पणं55 बव॑ ॥6४ है 92,.?., [?, 46- 
कालिदासेर पाखीमें उद्घृत | ३ कुमारसंभव ५-२६ | ४ 0 05० जिंात॑ छ0णें: 
(छठी ठि765 ( 928 ) ?, 407, ५ रामा० ४-३०-१० १ ६ सलचरण लाहा 
--कालिदापेर प्रखी प० १२७ । ७ काव्यमीमांता, अध्याय १३, साहित्यदर्पण ७-२५; 
अलंकारकैखर १५, इत्यादि । ८ कर्पूरादिव्ग १४-१६ | 
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'पीत चन्दन दो चीजे नहीं हैं | चन्दनवृक्षमें बहुसंख्यक छोटे प्रथमावस्थामें फीके 
और बादको बैंगनी रंगके फूल होते हैं । फल गोल और मसण होते हैं जो पकनेपर 
कछि हो जाते हैं| तथापि कविजन इसके फल और पुष्पका वर्णन नहीं करते | 

यद्रपि कविसमयके अनुसार चन्दनमें फल-पुष्पका वर्णन नहीं होता पर रासा- 
यणमे इसका पृष्पित होता वर्णित है । परवर्ती कवियोंमेसे भी किसीने इसके 
'फलफूलका वर्णन किया है । 


(२) 

चन्दनके बारेमे एक दूसरी प्रतिद्धि यह है कि वह केवल मलय परवेतपर ही 
होता है. । आयुर्वेदिक अन्थोंके अनुसार स्थान-मेदसे पॉच प्रकारके चन्दन बतावे 
गये हैं । मद्रश्नी मलयपर्वतपर होता है: गोशीरष, वकेर और तैल्पर्ण इन्हीं नामोके 
'पवेतोपर होंते हैं | वेह और सुक्कह एक ही चीज़ हैं: एक ऋकब्चे कंटे वृक्षते आता 
है, दूसरा स्वयं पके वृक्षतरे । किसी क्िसीके मतसे मलयज चन्दन तथा वेह और 
सुकड़ एक ही चीज हैं” | ब्राण्डिने लिखा है कि यह वेल्टर्न पेनिन्सुलामे 
नासिक्रसे लेकर उत्तरी सकोरके जिलांतक प्रचुर परिमाणमें उत्पन्न होता है। 
वागीचौम लगानेसे उत्तर भारतमे सहारनपुरतक उपजते देखा गया है । इसके फूछ 
'फरवरीसे जुछाइंतक खिलते रहते हैं | 

इस कवि-प्रतिद्धेका मूल शायद यह हो |क्रि सयलूयवेतपर ही यह बहुतावतसे 
होता है। राजशेखरने मल्यपरवतकी चार विशेषताओँमते एक यह बताई है कि 
इस पर्वतपर सर्पवेश्ति चन्दनके वृक्ष होते हैं" | इस पर्वतपरके नीम, कुटज आदि 
वृक्ष भी चन्दनके समान सुरभित हो जाते हैं ऐसा कविगण वर्णन करते हैं| 


१५ चस्पक (चस्पा ) 
कवि-असिद्धि है कि रमणियोंके पहु-मदुहवस्यते चम्पा पुष्षित हो जाता है" । 
यह भारतवर्धका परिचित पुष्य है। इसके फ़ूछ पीले नारगी रंगके होते हैं । 


१ वनोषधि दपण पृ. २५२६ । २-३ वही | ४ रामायण ४-१ ८२-८३ । ५ घुमाषित 
रलमभांडायाए एप. ३७७ । < काव्यमीमाता १४, अलंकारेखर १५; अरुँकार चिन्तामणि 
४७-८। ७ व्नोषधिदर्षण | *८ उिलग्राए5 : [एवका [्‌+४७७ 7, 553 ९ कासमीमांसा 
२७ अध्याय । १० जभावित रत्भाडागार ए० १९९ । ११ मेपदून श१७, महिदापती दीका। 
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कृवियोने इस कनकवर्ण कहकर वर्णन किया है । कहते है कि इसके उत्कट गंधके 
कारण मैरे इसके पास नहीं जाते | पश्चिमी घाट ओर मलूय पलावद्वीपम यह बहु- 
तायतसे होता है और यत्र करनेके सारे मास्तवर्ष, बमी, सीलेन और इण्डोचाइनामें 
होता है। वसन्त-वर्णनके प्रसगमें रामायणर्मे इसका उल्लेख है। कालिदासने 
इसे बसन्त-वर्णनके अन्तमे याद किया है । असलम यह वबसनन्‍्त और ओष्मकी 
सन्धि्में ही खिलता भी है। राजशेखरने ग्रीष्ममें इसका वर्णन किया है | इसकी 
उत्पत्ति कामके धनुः-खंडसे है । 


१६ तिरूक 

सुन्दरियोंके वीक्षण-मात्रस तिलक पुष्प कुसुमित हों जाता है । मुझे ठीक 
मालूम नहीं कि तिलक वक्ष कैसा होता है। भावप्रकाशम पुष्पवर्गमं इसका उल्लेख 
है सही, पर उससे इसके आकास्प्रकार जाननेमे कुछ सहायता नहीं मिलती। 
बाण्डिसने एक “ तिलकी * वृक्षकी चर्चा की है। यह चिनाबसे लेकर सिकिमतक 
पार्वत्य प्रदेशोंमे पाया जाता है। मध्य प्रदेश, कोकण, दक्षिणी प्रदेश और 
उडीसाम ये इक्ष पाये जाते हैं। ब्राण्डिसका अनुमान है कि ऊसर ज़मीनको शस्व- 
ड्यामल बनानेके लिए इस वृक्षका उपयोग किया जा सकता है। यह वृक्ष 
चसन्तकालमें खिलता है। फूल नीलाम खेत होते हैं| रामायणमें वसन्त-कालसे 
तिलक-पुष्पकी मज़्रीका वर्णन मिलता है । कालिदासके मालविकाभिमित्रमे 
'तिलक-पुष्पका वर्णन है' | टीकाकारका अनुमान है वहाँ तिरूक-पुष्पंक छाल 
ंगकी ओर कवि इशारा करना चाहता है । उस ख्गकमें कहा गया है कि 
तरुणियोंकी तिलक-क्रिया तिलक पुष्पोसे आक्ान्त हो गयी है । शब्दकव्पदुमके 
मंतेसे तिलक और पुन्नाग एक ही वृक्ष हैं | पर राजशेखरने तिछूकको वसन्तमें 
मिलते देखा था और पुन्नागकों हेमेतमें | राजशेखरने वसन्तमें तिलक पुष्पका जो 
वर्णन किया है उससे सिद्ध होता है कि उन्हें इस कवि-प्रसिद्धिकी जानकारी थी, 

१ सुभाषितरज्ञ भाण्डागार पु० ३७५ । २ उिल्यावा5ड * एपादा 476९७ 7. ह | 
३ रा० ४-२-७८। ४ ऋतुसंदार । ५ काव्यमीमांता १८। वामन पुराण, अध्याय ६ । 
६ मेबदूत २-१७ टीका और छुमार ३-२६ दीका | ७ डिक्षाता5 ३ एठीव (265 
९. 259, ८ र० ४ १-७८ और भी देखिये रा० ४-१-७८ ॥ ९ मा० ३-५)। १० शब्द- 
कल्पदुम---तिलक' शब्द देखिये। ११ काव्यमीमासा १८ । 
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० ७ आल... प कुवितसवर्के ००७ नहीं भावना ये आऋलिझरतलने >> झ्सक्र 
फिर नी उन्होंने इस कवितमवक्के अन्दर्गद नहीं माना ह। कालिझतने दुतन्द- 
वर्णनके अठंगरमे इसका व्वस्ण किया हैं । 


२७ नमेद 
उन्दारियोके यानसे नमेद इछ्छ विकतित हो जाता है। विश्वकोषके अनुतार 
> हतरा नाथ उरपन्नाग जे झालिदाउके ० ऊाच्योमे हिमालय पदंदफ्द 
नमदका है| दूसरा नास छुरपुत्नाय है । ऋालेदउक कात्वीमे हिनाहुय परदे 
रे - होकर जे इफे 
इसका वर्णन पाया जाता है ] केलाउपर जब शिव ध्वानावत्यथ होकर बेंठ गये दो 
क कब 





उनके यण नमेद पुष्पोका आभूषण ओर दूजेत्नऋू पहनकर सनःस्िलात अदुलित 
होकर पावल्ल ओषधघोते व्याप्त शिछातलॉपर जा बिराजे | कऋालिझतके मन्योते इस 
वक्षका घनच्छाय होना भी प्रकूट होता है | शिव जिस स्थानपर ध्यानावल्य 
चैठे थे उत्तके आन्त-झावस ननर वुश्चकी शाराए झुद्दी हुई था । 


है 
44५ 


१८ नीलोत्परू 
(१) 
नीलेललका भी ऋषितमबके अनुसार पन्मक्की ही मौति आंदिने दर्णन 


होना चाहिएं। डल्हणके सतते उत्तछ और नीलेत्सछ एक ही दर हैं क्योकि 
उलत्रढ उठ कमलकी कहते हैं जो इुष्त्‌ नील हो । घन्वन्दरिनियंदुके 

यह कंसलका ही एक मेदइ है। नीछककमछका वैष्णव छाहित्यमें सूरि भृरि 
उल्लेख है पर असल यह कहीं मारतवर्षने क्ेदा भी है दा नहीं, इस दिपयमे 
सन्देह है | उना है व॒न्दावनन किसी वेष्णच सहत्माको यतोत्तवके लिए. नीऊ 
कमलका आवन्यकता पड़ी । उन्होंने जोर सास्तदपमे इसकी खोज की। न मिल 
उकनेपर जास्टेलियाते नीलकमल संगान पड़ | पर बंचक अन्यादे पा चचदा है 
नाडकमल इत देशभ कोइ कविकल्पित व॒त्तु नहीं है | बहुत प्राचीन चुबठ इचका 
आषधघाय प्रगेय णवा जाता है | राज्शेखर मी इसे ऋविऋत्यना नहीं उमझते । 
कवियोने नद्योव इसका वणन किया है | 


न 


4 


५ 





नालिनाधकी टीका । २ कुनार्तंसव १-४५ ॥ ३ कुमास्तेसव 


रे । हुप, अतन्यन १३-१३ टोना। ७ व्ोइलश्दिदेंग पृ० ड०१-ह । ८ काह्य- 
नीनांछा श 
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(२) 
दूसरी प्रसिद्धि यह है कि नीलोत्यल दिनमें नहीं खिलता, रातमें विकसित होता 
है' | डल्हणने सोगन्धिक्त कमलको चम्रिकाविकासी कहा है | सौगन्धिक 
नीलकमलको ही कहते हैं (* प्म' देखिये )। काव्यमीमासाम इस प्रतिद्धिका समथक 
कलोक उदाहत है | 





१९ पद्म ( कमल ) 

कविसमयके अनुसार (१) पद्म दिनमे खिलते हैं. ( नदी समुद्र आदियें मी होते 
है , (३ ) उनके मुकुल हेरे नहीं होते है, (४ ) उनके पुष्पमें लक्ष्मीका वास 
होता है, और (५ ) हेमनत तथा शिशिरके सिवा अन्य सभी ऋतुओंम उनका 
वर्णन होता है| 

पड्यके कई भेद होते हैं | धन्व्रतरीय नि्घटुके मतछे ये सात प्रकारके होते हँ--- 
पुण्डरीक ( अत्यन्त ख्वेत ), सोगन्धिक ( नीलपद्म ), रक्त पद्म, कुमुद और तीन 
प्रकारके क्षुद्र उत्प्ल | डब्हणके मतसे सोगन्धिक कमछ चन्द्रिका पा कर विक- 
सित होता है और इसका एक नाम गर्दभपुष्प है। किन्तु चक्रपाणिने इसका भाषा 
नाम झंधी लिखा है।। चक्रपाणि बंगाली थे किन्तु वंगालमे झुन्धी नामस आजकल 
जो कमल प्रातैद्ध है वह अत्यन्त सुरमभित नहीं होता, जैसा कि डल्हणके कथनानुसार 
डसे होना चाहिये” | वह नील भी नहीं होता | दीर्धकाल तक साफ न किये हुए 
कर्दम-बहुल जलाग्योमि ही कमल खिला करता है| लक्ष्य करनेकी बात है कि यद्यपि 
धन्वतरीय-निघण्ठुके मतसे सोगन्धिक नीछ होता है और डर्हण इसे चन्द्रिका- 
विकासी मानते हैं पर वाल्मीकीय रामायणके समय नीलपग्म और सोगान्धिक एक 
ही चीज नहीं समझे जाते थे | वसन्त-वर्णनके प्रसड्ढंम आदिकविने एक ही जगह 
पद्म, सौगन्धिक और नीलपन्मका खिलना वर्णन किया है | कोकनद या रक्तपन्म 
औष्मम खिलता है और इसके फल वषोम पक जाते हैं। इसके फूछ कुछ कुछ 
गुलाबी रंगके और दर्लॉके अग्रमाग क्रमशः लाल होंते हैं। कमलके मूल बड़ी दूर 





१ काव्यमीमासा १४, अलंकार शेखर १५; अलुकारचिन्तामणि।२ सुश्नत चुत्र० १३-१३ 
चीका । ३ काव्यमीमासा, अध्याय १४ । ४ साहित्यदर्पप ७-२५। ५, ६ काव्यमीमासा १४, 
अलंकारओेखर १५ इत्यादि । ७ अलंकारहोखर मरीचि १७ । < वनौषधिदपंण पु० ४०१। 
4 चरकसंहिता, सू७ ४ अध्याय टींका। १० छन्तत, सून्नस्थान १३-१४ टीका। ११ रामायण ४-१ 

श्ष्‌ 
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तक पानीमे पैसे होते हैं। मूल अंगूठंकी तरह मसण और मोंठा होता है। 
शतदल पद्मके दल २० से लेकर ७० तक पाये जांते हैं। फूल जिस नाल्‍््पर खिला 
होता है उसे मृणाल कहंते हैं। इसमें अन॑तिसूक्ष्म कॉटे होते हैं। स्वेतपञ्मका 
रंग कुन्दके फूलके समान होता है । 

भारतीय साहित्य, कछा और संस्क्ृतिमँ पञ्मका बहुत बढ़ा स्थान है। ऐसा 
भारतीय कलाकार या कवि, मनीषी या साधक नहीं पाया जायगा जिसने इस 
पुष्पफो किसी न किसी रूपमे अपना आदश न माना हो। जहाँ वह अपने 
सौन्दर्यके कारण कवियोंका परमप्रिय रहा है, वहाँ वह सहज निःश्ढ होनेके 
कारण साधकॉँका भी आदर रहा है| यद्यपि यह बहते पानीमे प्रायः नहीं पाया 
जाता पर कवियोंने नदीमे इसका वर्णन किया है । महाकवि कालिदासने वर्षा- 
कालमें शिप्रानदीमे कमल-पुष्पोंका उल्लेख किया है । वे बसन्ते तथा प्रीष्ममे 
भी इस पुष्पको न भूल सके थे । 

राजशेखरने कविसमयके प्रसंगमें पद्यके दिवाविकासका उल्लेख नहीं किया पर 
साहित्यदपंगमे इस बातकी चर्चा है। कहना न होगा कि कवियोंने कमलका 
दिनमे विकसित होना वर्णन किया है | राजशेखरके उदाहृत एक छोकसे जान 
पढता है कि कविने आदिवराहके श्वेत दोतोंसे पुंडरीक-मुकुलकी उपमा दी है | 
असलमें पुण्डरीकके मुकुल सफेद नहीं होते । राजशेखरने यह बात लक्ष्य भी 
की थी। पद्ममे लक्ष्मीका निवास तो भारतीय कवियोका एक अतिपरिचित , 
विषय है'। 

२० प्रियंगु 
(१) 

कविसमयके अनुसार प्रियंगु ल्लियोके स्पशसे विकसित हो उठता है“ । प्राचीन 
युगमें महल और बागीचोके अग्रभागमें प्रियंगुके चृक्ष छगाये जाते ये* | लेकिन 
आजकल इस पुष्पके बारेमं पर्यातत मतभेद है | बंगाल और बिहारके पंसारी एक 
तरहका प्रियंगु-फल बेचते हैं जो सु्गन्धित नहीं होता पर अमरको्षे', धन्वन्तरि- 


नि तन त+_+तत"ततइैइ३इ्.-........नल...0हहतहक 
ड:डसक्‍ सअ कस कक्क्‍कससकससॉइोइइ--55फसफफकनसक्‍क्‍क्‍ल्‍्क्‍ 


4 वनौषधिदरपण पु० ४०१-२१ २ मेघदूत १-३० । ३ कुमारसंभव ३-१७ । ४ ऋतुसे- 
हार १-२८ । ५ सुभाषित रज़्भा० ३८९ । ६ काव्यमीमांसा २४ । ७ सुभाषित रलभाडायार 
पृ०३९०। ८ दे० शी० २दि० ।९ बहतसंदिता ५५-३ । १० अमर ४-५५। 
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निधंदु और चक्रदतेके अनुसार प्रियंगुमें सुगन्‍्ध होनी चाहिये। कविंने ऋतु- 
संहारमें सुगंधित द्वव्योके साथ ही प्रियंगुका वर्णन किया है ।* बृहत्सेहिताके 
गन्धयुक्ति प्रकरणमें प्रियंगुका उल्लेख सुगंवित द्वव्योंमे है | चरकने प्रियेंगु और 
चन्दन-चर्चित स्मणियोंके कोमल सर्थकों दाहकी महौषध बताया है | पर हमें 
जियोंके स्पर्शसे प्रियगु-पुष्पके विकसित होनेका उदाहरण काव्यमे नहीं मिछा। 


(२) 

प्रियंगुके विषयमे दूसरा कविसमय है कि यद्यपि इसके पुष्प पीत वर्णके होते है 
तथापि उसे पीत नहीं वर्णन करना चाहिये । राजशेंखरने उदाहरण देनेके लिए, 
जो >्ओरेक उद्धृत किया है उसमें प्रियंगु-पुष्पको इयाम रंगका बताया गया है” | 
प्रियंगुका एक नाम इ्वामा छता भी है” | कविराज विरजादास गुप्तने वृहन्रिधण्दु 
रत्वाकरसे उद्धृत करके बताया है कि इस वृक्षका एक नाम “ कृष्ण पुष्पी ' भी 
है* | इसपरसे वे अनुमान करते हैं कि यह फूछ काछा होता होगा। डिमक 
खोरीने” अपनी पुस्तकके प्रथम खंड, प्ृ० ३४३ पर प्रियगुके पुष्पोंका पीछा 
होना झिखा है किन्तु एक दूसरे बनस्पतिशात्री नाइटने “ फिगर्स आफ इंडियन 
शेंट्स ” नामक ग्रस्थके प्रथम खण्ड, प० १६६ पर इसका जो चित्र दिया है 
उससे डिमकके मतका ऐक्य नहीं सिद्ध होता । 


नवग्रह स्तोत्रमे बुधके प्रणाम-मन्जमे प्रियंगु-कलिकाका श्याम होना उल्िखित 
है । किन्तु यह लक्ष्य करनेकी बात है कि बुधके ध्यानमें सर्वत्न बुधका वर्ण पीत 
बताया गया है | यहेँ। अचानक प्रियंगुकलिकाके समान बुघका श्याम वर्ण होना 
आश्चर्यका विषय ही है। क्या यह अनुमान असंगत होगा कि पहले पाठ 
* प्रियंगुकलिका-पीतं ” था, बादमे किसी कविसमयके जानकारने “ पीत॑ ” को 
काटकर ' श्याम कर दिया ? यह ज़रूर है कि ज्योतिष-अन्थोके अनुसार बुधका 
चर्ण दूवोब्याम है" | 


१ वनौषधिदपंण, ए० ४४६ | २ चरक संहिता, अम्यग्रंथ, टीका। ३ ऋतुसंहार ६-१२।॥ 
४ वृहतसंहिता ७७-२५ । ५ दाइचिकित्सा । ६ काव्यमीमांसा १५; मलंकारहोखए १५; जूू- 
कारचिन्तामणि, ए० ७-८ इत्यादि । ७ काव्यमीमांसा १७। ८ ऋतुसंदार ६-१२ टीका । 
< वनौषधिदर्षण, ए० ४४७० । १० वर्तोषधिदर्षणमें उद्धृत । ११ इहच्जातक ३-२ । 
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२१ भूजेपन्न 

, कवि-समयक्रे अनुसार केवल हिमालयमसे ही भूज॑त्वकुका वर्णन होना चाहिये | 
हिमालयमें ये बहुतायतसे पाये भी जाते हैं | इनकी ऊँचाई कभी कमी ६० फुट 
तक होती है ।,सिरेपर बहुत-सी शाखा-प्रशाखाये होती हैं । कुर्म उपत्यकामें यह 
वृक्ष १०-१५ ,हजार फुटकी ऊँचाईपर होते पाया गया है । हिमालयमेँ १४००० 
फुट और उत्तरी पंजाबमे ७००० फुटकी ऊँचाईपर इसके वृक्ष होते हैं। भारत 
वर्षम सतलजकी घाटीसे लेकर नेपाल-गढ़वालतक ५००० से १०००० फुटकी 
ऊँचाईपर ये वृक्ष पाये गये हैं | चीन और जापानमे भी ये इक्ष मिलते हैं | एक 
दूसरी जातिके भोजपत्र दार्जिल्गकी तराई, आसामकी पहाड़ियो और लछोअर 
ब्रह्माकी पहाडियोंपर पाये जांते हैं | पर सब बातोंका ध्यान रखते हुए इतना 
निःसन्देह कह जा सकता है कि भूज॑पत्र मुख्यतः हिमालय पर्वतमालाका ही दृक्ष 
है | कालिदासने हिमालय और केलासके वर्णनमें इसका नाम लिया है।। शाज- 

शेखरने पश्चिमी वायुके वर्णनमें हिमालय पर्वतके भूज॑द्र॒मोका वर्णन किया है । 

२२ मन्दार 

मन्दार स्मणियोंके नर्मवाक्यसे पुष्षित होता है! | यह इन्द्रके नन्दनकाननके 
पाँच पुष्पोमेंसे एक है? | इस नामका एक पुष्प पजाब और मारबाइकी ओर प्रच- 
लित है पर ब्राण्डिसने अपने अंथमे इस जातिके मन्दारका जो चित्र दिया है उसमें 
पुष्पोंके स्तवक नहीं हैं. । कालिदासके परिचित मन्दारके वृक्षम पुष्प-स्तवक हुआ 
करते ये। मन्दार अर्क और धत्तूरके इक्षको भी कहते हैं पर असलमे कविवर्णित 
मन्दार वनस्पति-शाज्रियोका परिचित “कोरल ट्री' है| इसका वृक्ष कुछ पीलापन 
लिये हुए भूरे रगका होता है, पुष्प-स्तवकर्मे बैंगनी रगसे मिलते रगके गोंछ गोल 
छोटे छोटे पुष्प होते हैं । वृक्ष बहुत बड़ा नहीं होता।“ अलकापुरीवाल्य बालमन्दार 
वृक्ष इतना ऊँचा था कि उसके पुष्प हाथसे ही छुए, जा सकते थे | इन्द्राणीके 
अलकमे मन्दार-पुष्प सुशोमित रहा करते थे | शकुन्तछा नाटकर्मे इन्द्रने दुष्प- 
पल पटक 3 जम 2. 


१ काव्यमीमासा १४; साहित्यदपंण. ७-२५, भरूकारशेखर, भरीचि १५ इत्यादि 
२ जिश्काऐ8: ऐश 7००७, 7, 622, ३ कुमारसंभव १-७ और १-५५, ४ काव्यमी- 
मासा १८। ५ मेघदूत २-१७ मलिनाथकी टीका | ६ अमग्कोप १-५० । ७ ितीशा' 
पु+६४७ | < चितीता। 7688, टि. 220, ९ सेघदूत १-७५।॥ १० रघुबँश प-२३ । 
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न्तकी सन्दार-माला दी थी । कुमास्तेमव, रघुवंग और विक्रमोव॑शीमें महाकविने 
कई जगह इस मोहक पुष्पका वर्णन किया है । 
२३ मयूर 

कवि-समयके अनुसार मयूर केवल वर्षा-कऋतुर्मे ही रुत्य करते हैं) मारतवर्षमें 
दो जातेके मयूर पाये जाते हैं, एकका कंठ नीछा होता है और अपाग ( दृष्टि ) 
शुक्क होता है; दूसरेका कठ नील नहीं होता | पहली जातिका मोर ही भारतवर्षमे 
सर्वत्र पाया जाता है | कवि-समयके अनुसार मयूरका कंठ नील ही वर्णन करना 
चाहिये | कालिदासने इसी जातिके मयूरका वर्णन किया है। जूनस लेकर सितम्बर 
तक मयूरोंके गर्माघान और सहवासका समय है | मयूरीको प्ररूष्ष करनेके किए 
इस समय पुरुष-मयूर प्रमत्त भावसे रृत्य करता है।। मेघ देखकर पर्ततॉपर 
इसका मनोमोहक दत्य और समुत्सुक केकाध्वनि करना एक निरातिशय नेसार्गेक 
व्यापार है | वर्षाऋतुके अन्तमे जब गर्माधान हो जाता है, तब इसका पुच्छ (बह) 
स्खालित हो जाता है | फिर इसका नृत्य या तो होता ही नहीं, या क्चित्‌ कदा- 
चित्‌ दिख भी गया ते मनोहर नहीं होता | रामायणर्ण इन गलितवह पश्षियोका 
उल्लेख है| कालिदासने भी इस वहस्खलनव्यापारको रक्ष्य किया था । मेघदूतसे 
जान पड़ता है कि भवानी इस स्वयंस्खलित वहकी कानोमे धारण करती थीं । 
गोप॑बेशघारी विष्णु भी स्खलित वईका आमभरण धारण करते ये | 

पक्षितत्वज्ञोने इस वातपर जोर ज़रूर दिया है कि मयूर वर्षाकालसे प्रमत्त 
भावसे उत्य करता है, पर इसका अन्य ऋतुओँमें वत्य भी विरलद्शन नहीं है । 
रामायणमें बसनन्‍्त-वर्णनके अवसरपर आदि कविने मर्यूरियोसे घिरे हुए मदमूछित 
और प्रदृत्यमान मयूरोका वर्णन किया है /। 


२७४ मालती 
मालती-छता सालमे दो बार फ़ूछती है, वसन्‍्तमें और वो तथा शरतमें | 





१२ अभिक्ञानशाकुन्तलम्‌ ७-२ । २ कुमारसंभव ५-८०, विकमोवेशी ४-३५। ३ कान्यमीसासा 
१४, साहित्यदर्यंण ७-२५॥ ४ मेवदूत ५ िए6 गाए चिशिओाशो ; (096 (छपा6 
छिह्ठ9 र॑ प्रिपा8, उिफागकी गाए. (०जैण्ा७,. एंगे, एि- 2. 427. ६ रा० 
४-३०-४० और ४-३० ३३ । ७ रा० ४,१,३६-२७ और भी देखिये ४,१,३८-३१९-४० !7 
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लेकिन कवि-समयके अनुसार इसका वर्णन वरन्तमें नहीं होना चाहिये ) मालतीके' 
इस दो बार पुष्पोद्ममको देख कर ही कवि खीखूनाथने एक गानमें कहा है, 
है सालती, तुमसे यह दुविधा क्‍यों है! कालिदासने धर्षो और शरत' दोनो 
ऋतुओमें माछ्ती पुथका बिकसित होना वर्णन किया है। रामायणम आदिकविने 
वर्षा-छतुके मेघान्छन्ष आकाशके वर्णनके सिलुसिलेम “कहा है कि मालतीके 
विकत्तित होनेंसे ही सूर्यके अस्त हे जानेका अनुमान होता है । सुप्रसिद्ध 
ज्येतिषी भास्कराचार्यने ऋतुचिह्ोंका वर्णन करते समय सालतीका वर्षामें खिलता 
ही वर्णन किया है। फिर भी संस्कृत-साहित्यमें मालतीका बसन्तविक्रास-बर्णन 
कम नहीं है। वाल्मीकि-रामायणमें तो इसका वसन्त-विकास वर्णित है ही, प्राचीन 
कवि व्यासदात और विजकौंका भी वर्णन इस बातका संमर्थक है। माल्तीका' 
एक नाम जाती भी है | वैद्यकके सभी निघटुकार इस बातकों मानते हैं, लेकिन 
भावग्रकाशम जाती और माछती ये जुदी लवाएँ मान छी गई हैं और अंथकारने 
जातीका भाषानास चसेली बताया है। वनोषधिदर्षणकार इस 8धिद्धान्तसे बढ़े 
चकरम पढ़ गये हैं और इस निर्णयपर पहुँचे हैं कि भावग्रकाशके पहलेके ग्रन्थोमें 
जाती और माल्ती एक हैं और बादके ग्रन्थों जातीका अथ चमेली है और 
भालतीका माल्ती | हम इस विचित्र सिद्दान्तकी कोई जुरूरत नहीं समझते | 


२५ मुक्ता (मोती ) 


कविप्रसिद्धि है कि केवल ताम्रपर्णी नदीमें ही मोती पैदा होते हैं' । शाल्नोकि 
अनुसार हाथी, भेष, सूअर, मछली, शक्ति (सीपी ), बॉस, सॉप और 
मेंढक,--इन आठ चीज़ोसे मोती पैदा होते हैं' | गरढपुराण मेंढकबाले मोतीकी 
चचो नहीं करता और इसके मतसे इन सबमें शुक्त्युद्धव मोती ही ओष्ठ है। यही 
एक-मात्र प्रकाशमान और वेध्य होता है | शंख और ह्वाथीसे पैदा हुआ मोती 
सर्वाधम है”) गरुढ़पुराणके अनुसार मोती आठ आकरोसे आते हैं : पिंहल 


दम व 

१ क्राव्यमीमासा १४, साहिलदर्पण ७-२५; अरंक्रारशेंखर १५; । २ ऋतुसंहार र-२४ । 
है वही ३-२ । ४ वाल्मीकि रा० ४-२८-५२। ५ रा० ४-१-७६ । ६ सुभाषितावली (१६५८)॥ 
७ काव्यप्रकाश १ में उद्धृत ८ वनोषधिदपंण, प्ृ० ५५१-२। ९ कान्यमीमांता १४५ 
भलंकारशेखर १५, जादि। १० गरुडपुंगण, अध्याय ६९-४ शब्दकल्पैम । 
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कवि-प्रसिद्धियाँ श्घ्हें 





परलेक ( मेघोंसे मतलब हैं ), सोराष्ट्र, ताम्रपण, पार, कौवेर, पाण्डथ, विराद्‌ 
और मुक्ता । जिन चीजेंसे मोती पैदा होते हैं उनमे स्वातिका जल पडनेसे ही 
मोती हो सकते हैं, यह पौराणिक विश्वास है | यह सब होते हुए भी कविजन 
केवल ताम्रपर्णी नदीमें ही मोतियोका वर्णन करते हैं | 
श्द सं 

कवि समयके अनुसार यश, हात आदिका रंग सफेद, अपयश और पाप 
आदिका काला, क्रोष और अनुराग आदिका छाल होता है | 

फूलेमे कुंद-कुडमलका रंग छाल नहीं वर्णन किया जाता; कमछमुकुछका हरा 
और प्रियंगु-पुष्पोका रंग पीत नहीं वर्णित होता । 

सामान्यतः मणि-माणिक्यका रंग छाहेँ, पुष्पोका सफेद और मेघका काल 
माना जाता दै। 


१ काव्यमीमासा १५ । २ काव्यमीमासा, अध्याय, १४-१६ अलंकारशेखर १५ इत्यादि। 
3 अल्लंकारशेखर छाल वर्णनके लिए इन वस्तुओंका और निंदेश करता है--जपा, 
रत्न, से, पप्म, पलव, वेपूक, दाडिम और करज ( अगुलि )। ४ सामान्यतया येतरंगके 
किए अलंकारोखर और योग करता है---पुष्प, जल, छत्र, वंख । ५ कालेके लिए अलं- 
कारशेखर और कहता दै--शैल, मेव, दक्ष, समुद्र, ठता, मिछ, भसुर, पड और केश | 
पीलेके लिए भरुंकाएरोखर निर्देश करता है---शालि, मण्डूक, वल्कल और पराग। 
६ अन्यत्र ( १७ अध्याय ) अ्ुंकारशेखर निम्नलिखित भावसे रगका निर्देश करता है--- 

शवेत--चंद्, इंद्के धोड़े, शिव, नारद, भागव, ही, शेष, सर्प, इन्द्रका हाथी, सिंह, 
सौध, शरत्‌ कालके मेष, सूर्वकान्त, चन्दकान्तमणि, केंचुछ, मन्दार, हिमालय, हिम, हास, 
सणाकल, स्वरगगा, इस्तिदंत, अम्नक, सिकता, अमृत, छोभ, गुण, कैरब, शक्कर । 

नीलक---कऋणण, चन्द्रचिह, व्यास, राम, अजुन, शनि, द्रौपदी, काली, राजपट्ट, विदूरज, 
विष, आकाश, कुहू, शल्र, भगुरु, पाप, तम, रानि,अदुसुत और अंगार-एस, मद, ताप, वाण, 
युद्ध, बलरामकें वस्र, यम, राक्षस, खंजन और मोरका केठ, कृत्या, छाया, गज, अंगार, और 
दुष्टका अन्त.करण । 

छाहू---शात्रधम, नेता, रोद्रस, चकोए, कोक्रिल-पारावतके नेत्र, कपिसुख, तेज साए 
संग, कुंकुम, तक्षक, जिहा, इन्द्रगोष, खद्योत, विद्यत्‌, कुअरविन्दु । 
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कृष्ण, नील; हरित, श्याम आदि रंगोंका प्रयोग एक दूसरेके स्थानपर किया 
जा सकता है,। यह मान लिया जाता है कि ये रंग एकार्थवाचक हैं । इसी प्रकार 
पीत और रक्तको, तथा श्रेत और गौरको एक ही रंग मान लिया जाता है। 

ऑँखोका वर्णन अनेक रगका किया जाता है--कभी श्याम, कभी कृष्ण; 
कमी श्रेत, कभी छाछ और कभी मिश्र रंगे । 


२७ राजहँस 


(१) 

_कवि-समयके अनुसार वर्षाकालम हंस उड़कर मानसरोवरको चले जति 
हैं'। कालिदासने भी वर्षोकालमे मानससरके लिए. उत्कठित हसोंकों 
कैलासकी ओर उडते जांते देखा था | हंस अनेक जातियोंके होते हैं। अमरकोषके 
मतसे छाछ चरण और चोचवाले सित ( श्वेत ) वर्णके हंसकी राजहंस कहते हैं | 
भारतवर्षमें इस जातिके हस विरढ नहीं | हिलसरका कहना है कि उत्तर और 
मध्य एशियामे जब कडाकेकी सर्दी पढने छगती है तो हंस जातिके अनेक पक्षी 
दल बोध कर दक्षिणकी ओर अक्लान्त मावसे दिवा-रात्रि उड़ते हुए हिमालय 
पर्व तको लेघतें दिखाई देंते हैं। ये प्रजणनन और आहारकी सुविधाओके लिए, जुलाईके 
आरम्ममें ही फिर हिमाल्यको लॉधना शुरू कर देंते हैं | सितम्बरके महीनेमे इन 
प्रत्ाजकोंकी सख्या बहुत अधिक हो जाती है | हिमालयकी पूर्वी और पश्चिमी 
दोनों पिरोंसे ये पार करते हैं । भेघोके साथ इनका घनिष्ठ सम्बन्ध है | 

कई जातियोंके हंस तिब्बतंके छडाक झीलमें और कैलासके पादंदेशमे अव- 
स्थित मानसरोवरमे अण्डा देते हैं | हिमालयके नाना स्थानोंमे, और मानसरोवरमे 
भी, पक्षितस्वश्ञनि राजहसें तथा अन्यान्य इंसोकी वर्षाकालम अवस्थान करवे देखा 

पीत--दीप, जीव, इन्द्र, गरड़, शिवके नेत्र और जटा, मह्मा, वीररस, स्वणे, वानर, 
द्वापर, गोरोचन, किअल्क, चक्रवाकी, हरिताल, भन:शिल्ा । 

घूसर---रन, दत्ता, करम, गृहगोधा, कपोत, भूपक, दुर्गा, काककण्ठ, गदेभ । 

हरित--सर्वाश्र, बुध, भरकत भादि | 


१,' २ साहित्यदपंण ७-२३। , ३ मेघ०। ४ भमरकोप ५-२४ | ५ 2 २0एपश' 
लिभाक००े ए॑ पिठांब्ा 9705 (928) 2, ऋछा, 
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है! | इससे जान पडता है कि उक्त कविग्रतिद्धे नितान्‍्त अमूलक नहीं है। इतना 
जरूर है कि सभी हंस मानंसरोवरस्में ही नहीं जाते | हिमालयके वाजियोंने वह मी 
लक्ष्य किया है कि कमी कभी हिमाल्यकी ही झीलेंमे अनुकूल-बात मिलनेरर ये पक्षी 
अन्यन्न नहीं जांते | यक्षके उद्यानकी वापीर्मे वास करनेवाले हंस भेघोंको देखकर 
भी मानसरोवस्के लिए उत्कंठित नहीं हुए थे। कारण्डव और कादम्ब आदि पद्षी 
भी इंसकी ही जातिंके हैं । अति धूसर पश्चका करूहंस कादम्ब कहल्यता है और 
कारण्डव एक जातिका शुक्ल हंस है. । कालिदासने वर्षाकालमें इनका भी प्रहजन 
वर्णन किया है। 
8, 


” एक दूसरा कवि-समय है कि जलाशयमात्रमे हंसका वर्णन होना चाहिये। 
वराहमिहिरने उन वापियोंकों शुभ-फलप्रद व॒ताया है जिनमें सदेव हंसादि पश्षचियोका 
वास रहे | पश्षितत्तज्ञोंने रक्य किया है कि अदूक्व॒स्ते जुलाईतक हंस जातिके 
अनेक पक्षी सारे भारतकी स्वच्छतोया नदियों ओर जलादयोंमे वास करते हैं| 
कई जातिके जलचारी पश्नी तो सालभर इन जलाझयोमे रहते हैं | रमायणमे बस- 
न्तकालमें हंस पक्षियोंका वर्णन मिलता है। महाकवि कालिदासने ऋषुसंहासमें 
शरत्काल्मे और शिशिर ऋतुम इन पक्षियोंका वर्णन किया है । राजशेखरने भी 
शरत्कालम इन पश्षियोका वर्णन किया है । 


२८ बकुल ( वकुछ ) 
सुन्दारियोंकी मुख-मदिरांस सिंचकर बकुर-पुष्प कुसुमित हो जाता है. । बहु- 
रुका हिन्दी नाम मौरूसिरी है। अपने विशाल आकार, घनी छाया और 
आमोदमय पुष्पके कारण यह वृक्ष साधारण जनता और कवि दोनोंका परम प्रिय 
है । राजशेखरक्॒त काव्य-मीमासाम ऊपरकी कविप्रसिद्धिका उल्लेख नहीं है पर इस 
अन्यसे बकुलके इस गुणका समर्थन होता है | कालिदासके मेघदूत ", खुर्बश 
आदि गंयोसे इस वृक्षके इस गुणका समर्थन होता है | 
१ कालिदासेर पाखी पृ० १०। २ मेपदूत । ३ सुश्रत, उत्त० ४६-१०७ टीका । ४ लाच्य- 
मीमांसा १४; साहित्यदर्पण ७-२३; जलंकारशेखर १५ मरीचि। ५ वृहल्ंद्िता णद्४-व ६ 
श रामायण ४-१३-६-६४। ७-ऋतुसंदार ३ । ८ कान्यमीमासा १८, शरहणैन | ९ सेबदूद 
३-१७ और कुमाएसभव ३-२६ पर मछिनाथकी ठीका। १० मेब० २-१७ । ११ रघुदश एप 
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शमायणमे वसन्‍्त ऋतुम इसका खिलना वार्गित है । कालिदासने इस युष्षका 
वर्षा और वसन्त दोनों ऋतुओँमें वर्णन किया है | जयदेवके गीतगोविन्दम वस- 
न्तवर्णनम इस पुण्यकी चर्चा है? | असलछसे यह वसन्तके अन्त खिलने छगता 
है और शरत्‌काबतक खिलता रहता है। राजशेखरने इसके वसन्तविकासका वर्णन 
किया है” । शरत्कालमे इसके फूछ बडे मादक-गधी हो जाते है। इसीलिए 
निधदुकारोने इसका एक नाम 'शीधुगन्धां रखा है। बकुछका हो नाम केशर भी 
है । पौराणिक कथाके अनुसार कामके धनुपका ही यह पार्थिव रुप है। | 


२० शेफालिका ( हरसिगार ) 

शेफाएिकाके पुष्प कविसमयकें अनुसार केवल रातमें ही झडते हैं" | शेफाली 
या शेफालिका नामके दो वृक्ष वैद्यक शा््रमे प्रसिद्ध हैं, एक निर्गुण्डी और दूसरा 
हरतिंगार' । पुथोके प्रसड्धम कविंगण दूसरेका ही वर्णन करते हैं। नि्गुण्डीके। 
वेदोंने पुष्पबर्गम नहीं माना है । शेफाकी सारे भारतवर्षमे पाई जाती है। कोकणमें 
यह वर्षामे खिलती है और अन्यान्य प्रदेशोमे वर्षाके अन्तर्म खिलने छगती है और 
सारे शरत्कालतक खिलती रहती है“ । इसके पुष्प श्रेत रंगके बंढ़े ही कोमल होते 
हैं। पुष्पनाल ईपत्‌ पिड्वडाम छाल रंगके होते हैं| रातको हो शेफाडी विकसित 
होकर वनभूमिकों सुरमिसिक्त कर देती है । उषःकाल होते ही इसके पुष्प झढ़ने 
छगते हैं और सूयोंदय होते होते बनभूमि श्रेतपुष्पोंसि आदत हो जाती है। सूर्योदयके 
बादतक भी पुष्प श्ब्ते रहते हैं पर कविजन इसका वर्णन सूर्योदयके पहले ही 
करते हैं । काहिदासने शरदूऋतुममे इस युष्षका वर्णन किया है'” | राजशेखरने 
अपनी विद्धशाल्मज्ञिकांम चन्द्रके त्रिना शेफाठीके न खिलनेका उलछेख किया 
है| राजशेखरेन अन्यत्र शरदूऋतु! इस पुथका विकसित होना रक्ष्य किया 
है । उनकी काव्यमीमासामे उदाहत एक चद्रोदय-वर्णनपरक 'छोकसे मालूम 
होता है कि उस समय शेफालिकांके पुष्प झड़ चुके होते हैं'* | 


१८ अध्याय । ५ देखिये शीरपक ७ (१)। ६ कात्यमीमासा १४, अलेकार शेखर १५ 
इत्यादि | ७ भमरकोप, 'वनौषधिव्गं ७० | ८ 5, 0), ऋचा. पतताशा ैलवी०्गे 
शिक्रा5 | 7, 556 | ९ काव्यमीमांसा १४। १० ऋतुसंहार 9-१५ | १५ विडशाल्स- 
शिका २-१९ | १३ कांज्यमीमांसा १८ शरदर्णनन्‌ | १३ ऋाव्यमीमासा १८ 


बादि-असि्धियां ररे५ 


-पफीमराा+ परंपरा सापन्वाकपादयाबफ रत 


३० सहकार (आम ) 

कहते हैं, सुन्दारियोंके मुंहकी हवा पाकर सहकार-तद या आमका वृश्ष कुसुमित 
हे खाता है' | आम स्वनामघन्य वृक्ष है। अपने पलव, पुष्भ और फलके रूपमें 
किली अन्य बुकने सदृदयों और कलाकार्रोको उसका आधा भी अमावित नहीं 
किया खितना इस बुझने। कवियों ने सहकार-छताका मी वर्णन किया है। 
आमकी एक लता होती भी है। सुना है लता रूमे आम नई उपज है पर 
काखिदासने सहकार छताका वर्णन किया है । वह क्या कोरी कविकस्पना है! 
* झाबद उसी युग आमकी लताएँ होने लगी थीं। कविने ठीक ही कहा हे कि 
डपदनमें ते वैसे कितने ही पुष्प खिले हू पर पुष्पकेतुके विश्वाविजयर्मे अकेला 
लह्कार ही सइकारी है । 


३१ समानार्थक 


निम्नछिखित बांतें मिन्नाथक होते हुए भी एकार्यक्रकी तरह प्रयुक्त की जाती हैं. 

(१) कन्रमामे शश और हरिणकी एकार्यता प्रसिद्ध है, (२) कामकी 
जखाके प्रसंग मत्स्य और मकर समानार्थक मान लिये जाते हैं, ( ३ ) अनिनेत्र 
और समुद्रोलन्न चन्द्रमा एकार्थक मान लिए, जाते हैं, (४) नाययण और 
आधष एक हो देवता हैं, (५) दामोदर, शेष, कूम आदि एका्थेक अवतार 
मान डिये गये हैं । ( ६) लक्ष्मीके अथेमें कमला और सम्पद्‌ शब्दकी एकता 
स्वीकार कर ली गई है (७) द्वादश आदित्य एक ही माने जाते हैं। (८) 
सकने, पराग और अमिके प्रसंगम परत और लोहितकी एकता मान ली गई है । 

३२ संकीण कवि-प्रसिद्धियाँ 

(२) फ्रव॑तमात्रमे सुवर्भ रक्र आदिका वर्णन; अन्पकारका मुष्टिआह्य और 
सूवी-मेथ होना; ज्योत्समाका घढ़ेमे मरा जाना; कृष्ण पक्ष ओर शक्ल पशमे 
स्योल्ना और अन्थकारकी समानता होते हुए भी पहलेको तमोमय और दूसरेको 
संदेकामय कर्णेन करना; शिव और चन्द्रमाका बहुकाछसे जन्म होते हुए भी 
उन्हें बाल-रूपमे वर्णन करना; समुद्रोंढी संख्या चार और सात दोनों बर्णन 


पक नम सनक 
१ मेफ्ट्ूत २१७ पर मछिनावकी टीका | २ रबुवंश ९ | ३ क्ान्यमीमांसा | ४ अरूँ- 
कारसेसर १५। 
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करना; भुवनोंकी संख्या तीन, सात और चौदह कहकर वर्णन करनो; विद्याएँ 
अद्वरह भी हैं चार भी हैं और चोदह भी, यह स्वीकार करनों, और मकरका 
वर्णन केवल समुद्रमें करना | 


(२ ) आकाशम मालिन्यका वर्णन करना; कामबाणोंकी तरह ख्रीके कयक्षसे 
युवकजनका हृदय फठना। 


(३ ) सर्वत्र जल्मे शैवालका वर्णन करना; द््रियोंके वर्णनमें रोमावली और 
त्रिवलीका वर्णन करना फिर वे चाहे हों या न हो; स्लियोंकी साधारणतः श्याम वर्णन 
न करना और उनके स्तनपानका सामान्यतया उल्लेख न करना; देवताओंके 
असड्डमें पहले देवता और तब देवीका वर्णन पर मनुष्यौके प्रसड्मे पहले नायिका 
तब नायकका वर्णन करना, मनुष्योंका वर्णन सिरे और देवताओंका पैरसे 
आरम करना; स्थलचारी जीवोका जलमें मी वर्णन करना; रणमें मरे हुए पुरुषका 
सूर्य-सरष्डलको भेद करते हुए जाते वर्णन करना; लोकीका सृष्टयादिम महत्‌रूप 
आर सष्टयन्तमे सूक्ष्म रूप वर्णन करना; शब्दस पहाइ़का फटना; आकाशका 
से धनु ऊपर वर्णन करना; उपाधि और नामकी एकता, जैंसे शंकर और बृष- 
वाहन; चिह्न, वाहन और ध्वजको एक ही वस्तु मानना; शिवको झूली (झूलवाला) 
तो कहना पर सर्पी (सर्पवाछा ) न कहना, चन्द्रमाको शशी ( शशवाल्ता ) कहना 
पर हरिणी ( हरिणवाछा ) न कहना, महांदेवको इन्दुमौलि (जिसके सिरपर 


१ शब्दकत्पहुम तृतीय खण्ड ५२० पुष्ठपर उद्धृत वहिपुराणका वचन । २ तीन भुवन ये 
हें--.भूः, भुव , स्व, सात भुवन ( छीक ) इस प्रकार हँ--..भू , भुवः, स्व , महं;, जनः 
तप , सत्य , इन्हींमें सप्तद्वीप अर्थात्‌ जम्बू , गाक, कुश, ऋज्, शाल्मक, मेद, पुष्कर योग 
करनेसे भुवन चौदह होते है----अश्निषुराण, गणमानाध्याय। 


२ आयश्रित्त तत्तमें विष्णु-पुराणसे ये शोक उद्धृत है जिससे विद्याकी चौदह और भट्वारद 
संख्याएँ प्रकट होती हैं-- 





' अज्ञानि वेदाश्चल्वारो मीमासा न्‍्यायविस्तर १ 
धमेशक्ल॑ पुराण च विद्या छ्ेताअतुर्दश 0 
आयुर्वेद धनुरवेंदों गान्ववश्रेति ते श्रय. 
अधेशाद्ध॑ चतुर्थ विद्या हृथदशैद ता: ॥ 


कवि-प्रसिद्धियाँ २३७ 


चन्द्रमा है ) त्तो कहना पर गंगामौल्ति ( जिसके सिरपर गंगा है ) कभी न कहना; 

र और छ, ड और छ, व और व, श और स का भेद न मानना; चित्रकात्यमें 
अनुस्वार-विसर्गकी गणना न करना; इव, व॒त, वा, हि, ही, ह, सम, वत, वे, नु, 

किल, एवं और चः इन अच्ययोकी पदके आदिमें व्यवहतत न करना, भूत, इन्द्र, 
भारत और ईश : इन अन्ययौंकी पदके आदियमें व्यवहत न करना- भूत, इन्द्र, 

भारत और ईश : इन शाब्दोंके पूर्वमे महत्‌ शब्दको निरर्थक ही प्रयोग करना 

( अ्ांत्‌ महेन्द्र और इन्द्र, महाभारत और भारत इत्यादिमें कोई अथ-मेद नहीं 

होता ) और ब्राह्मण, बृष्टि, मोज्य, ओषध, पथ्य आदिके पूर्ववर्ती महत्‌ शब्दका 
दुश्अर्थमें प्रयोग करना | 


३ 


स्त्री-रूप 

स्रीका-रूप---ल्लीके रूपके संबंधमे अधिकाश रूढियों सामुद्रिक लक्षणों, 
देवियोंके रूप तथा काम-शास्त्रीय विश्वाताँ आदिसे गरहीत हुई हैं। समग्र सत्री- 
शरीरकी उपमा चेद्रकछा, कमल-रज्जु, शिरीषमाछा, विद्युल्ठता, तारा, सोनिकी 
लता या सोनेकी छड़ी, दमनक-यह्ट और दीप-शिखा आदिसे दी जाती है । 
लद्ष्य करनेकी बात है कि कवि-गण ख््री-शरीरका वर्णन साधारणतः श्याम 
रूपमें नहीं करते बल्कि खेत या गोर रूपमे करते हैं | वस्तुतः श्वेत और गोर 
भी कवियोके लिये एकार्थक शब्द हैं. | गोबर्धनके मतसे स्री-शरीरमें निम्नलिखित 
कई गुण होने चाहिये : सौंदर्य, मदुता, कुशता, अतिकोमलता, कान्ति, उज्ज्बल्ता 
और आबल्य या सुकुमारताँ । स्रीशरीरके उपमेय इन गुणोंको ध्यानमें रख कर 
ही ढूँढे गये थे | इन गुणोंका नाना देवियोंके रूपतसे संग्रहीत होना अनुमानका 
विषय है। लक्ष्मी और गौरीके ध्यानमें स्वर्ण-प्रमा, अन्नपूणी और सरस्तीके 
ध्यानमें सौकुमार्य या आबल्य, तुल्सीके ध्यान अंगका यश्तिव और आबल्य, 
सावित्री और ससस्वतीके ध्यानमें औज्ज्वल्य तथा राधिका और सरल्वतीके ध्यानमें 
कान्तिका उल्लेख पाया जाता है!। इन देवियोंके रूपमे सॉंदर्यको प्रधान 


१ अलंकारहोखर १३-१। २-३ कविप्रसिद्धियों देखिये | ४ अलंकारशेखरमें उद्धृत 
५ लक्ष्मीका ध्यान । 
कान्त्या काअनसब्रियां हिर्मागिरिप्रस्वेश्रतुमिगजै- 
हस्तोश्कषिप्ठहिरण्मयामृतघटैरासिच्यमाना ख्रियस्‌ ६ 
विश्ञाणा वरमब्जयुग्ममस्य हे: फिरीटोज्ज्वराप्त्‌ 
औौमाबद्धनितस्वभागलक्िता बन्दे5रविन्दस्सिताम, ३ पुरोद्ितदपंण पू. १६६ 





स्त्री-रूप श्३९ 


ह० पे... मल. पी. 


जपादान माना गया है| समस्त देवियोंको दिव्य वस्नालंकारसे युक्त माना गया 


नवयोौवनसम्पत्तों ततकाथनसंक्तिमाम्‌ 

त्रिनित्रा द्विमुजा रम्यां दिव्यकुण्डकघारिणीम--प्रणतोषिणी, पृ. ५५८ 
गौरीका ध्यान--- 

हेमामा विश्र्ती दोमिंदेपणाज्ञनसाधेन १ 

पशांकुश सबेभुषा ता गौरी सवेदा मजे ॥ घु० द०, ए० 3३२ 
सरलतीका ध्याव--- 

तरुणशककमिन्दोनिश्नती शुअ्रकान्ति 

कुचमरनमितागी संक्तिषण्ण; सितउजे ६ 

निजकरकमलेद्ल्लेखनी पुस्तकश्री: 

सकलूविमर्व॑सिद्धय पततु बार्देवता नः--पुरोहितदर्पण, ए० २२७ 
तुल्सीका ध्यान--- 

च्यायेद्रेवीं नवशशिमुर्खी पक्वर्विवाघरोष्टी 

विद्येतन्ती कुचयुगमराज्म्रकर्पाइु्यध्स्‌ 

इंघद्घास्पे्नसितवदना चद्गसुयोभ्रिनित्र 

ओ तार ताममयव्रदा श्रेतण्दाएसनस्थाम्‌---प्रणतोषिणी, ए० ७१३ 
अज्ञपूर्णाका ध्यान--- 

रहां वित्चित्रवसना नवचेद्रचूडामत्रप्रदार्नानिरता स्तनभारजम्रां १ 

नुलन्तमिन्दुशकरामरण विद्लेक््य हृष्ा मजे सगवर्ती सवदु"खहन्त्रीम्‌ 
साविन्रीका ध्यात--- 

सावित्री द्विभुजां पद्मसनस्था हंसवाहनाम्‌ , 

शुद्धस्फटिकिसकाशा दिव्यामरणमूपितास्‌ 

पकाविवधरोष्ठी च पुर्णचर्द्निभाननाम्त्‌ 

कलायतिककोंपेता मध्यक्षीणाम्ई भेजे । 
राषिकाका ध्यान--- 

अमरूकमलकान्ति नीकवछ्धा सुकेशा, 

शुशुघरसमवक्तां खजनाएी मनोज्ञाम्‌ ॥ 

स्तनयुगगतमुक्तादामदीत्ता किशोरीम्‌ 

ख्जपतिसुतकान्ता राधिकासक्रंयेडहस्‌ ॥---पुरोहितदपंण 
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है और इस प्रकार आभरणोको भारतीय काव्यमें खरी-रूपका एक आवश्यक अंग 
मान लिया गया है | इसीलिये दमनकर्न्याप्ठ और सपुष्पा छताके साथ ही ख्री- 
शरीरकी तुलना करना रूढ़ हो गया है | कामशासमें चार प्रकारकी जियो मानी 
गई हैं, पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी और हस्तिनी | इनमें प्रथम दो श्रेष्ठ हैं और 
इसीलिये सौन्दर्यका आदर्श उनके लक्षणेंति भी ग्रहण किया गया है। उक्त गुण 
इन दो जातियोंकी स्त्रियोंमें भी पाये जाते हैं | | 


दूसरी लक्ष्य करनेकी बात यह है कि काव्यमें, यदि विभेष कोई कारण न हों 
तो स्लीकी या तो सख्गुण-प्रधान वर्णन करते हैं या रजोंगुण प्रधान (विछापिनी) | 
इसीलिये तमःप्रधान कृष्णवणके साथ कोई उपमा नहीं दी जाती। ख््रीशरीरके 
रंगंके लिये साधारणतः रोचना, स्वर्ण, विद्युत्‌ , हरिद्रा (हल्दी), वराठक (कौड़ी ) 
चम्पा, केतकपुष्प (केवडा) आदिकी उपमा देंते हैं | ये उपमान ही स्री शरीरके 
रंगके लिये रूढ हो गये हैं अ० शे० १३-२ | 


मुखमण्डछ, केश आदि्--स्री-शरीरके वर्णनमें सबसे अधिक ध्यान 
मुखमण्डलके ऊपर दिया गया है | सारे मुखकी चन्द्रमा, कमछ या दर्पणके साथ 
डपमा देना कवियोंमें रूढ हो गया है| साधारणतः केश, छलाट, कपोल, मुख; 
258 अघर, ओष्ट, देत, वाणी और कण्ठ ये ही मुखमण्डलके वर्णनीय 
अवयब ह | 


१ पंश्मिनीका छक्षण-- 
भवति कमतनेत्रा नासिकाशुदरंत्रा 
अबिस्ककुचय॒ग्मा दौधकेशी ऋशागी 
मुदुब्चनसुशीका नुत्र्गीतानुरक्ता 
सककतनुसुवेशा पंद्िनी पदारगंधा 

चित्रिणीका रक्षण--... 
भवति रतिरसज्ञा नातिदीधी न खबी 
तिरकुसुमसुनाक्त किग्धदेशेत्पलाधी 
कठिनघनकुचाढ था सुंदरी सा सुशीका 
सकलगुणवित्ित्रो चित्रिण चित्रर्क्त (--रतिरहस्य 





+--->-- ५: 


ख्ी-रूप श्छ१ 





8 को टी 


गोवर्धनके मतसे केश दीर्घता, कुटिल्ता, मदुता, निविइता ओर नीछिमा 
आदि गुण वर्णन किये जाने चाहिये । सामुद्रिक लक्षणोमि केशोका सिग्घ, नील 
मदु और क्ुंचित होना सुखकर बताया गया हैं और इनके विपरीत गुण 
असोभाग्य-लक्षण माने गये हैं। देवश कामघेनुके मतसे सूक्ष्म और 'नील रोम 
सौभाग्यके लक्षण हैं। इन गुणोंका बतानेके लिये कवियोमें साधारणतः 
निम्न््लीखत उपमांय रूढ हैं: अन्धकार, शैवाल, मेघ, वह ( मयूरपुच्छ ), 
अ्रमस््रेणी, चामर, यमुुनातरंग, नीछमणि, नीलकमलछ, आकाश, धूपका धुओं, 
इत्यादि ।  केशकी वेणीके लिये साधारणतः सर्प, तलवार, भ्रमरपोक्ते और 
घम्मिलछ या जू़ेके लिये राहुकी उपमाएँ प्रसिद्ध हैं | केशके बीचोंबीचकी मॉगके 
लिये रास्ता, दण्ड, गंगाकी घारा आदि उपमाये दी जाती हैं। 


ललाटकी उपमाके लिए अष्टमीका चोंद या स्वर्णपद्टिका प्रसिद्ध उपमायें हैं | 
सामुद्रिक लक्षणोमे छछायका समतल होना अर्थोत्‌ न बहुत ऊँचा और न 
बहुत नीचा होना सौमाग्यका लक्षण माना जाता है |” कपोर्मे गोवर्धनके मतसे 
वर्णनीय गुण स्वच्छता है । * इस गुणके लिये कविने इसका उपमान चंद्रमा 
और दर्पषणको चुना है । 


भेत्रोंका वर्णन कवियोंने अनेक प्रकास्स किया है। ट्निग्धता, विशालता, 
लेलता, कठा्षोंकी दीर्ता, नीलता, प्रान्तमागकी छालिमा, श्रेतता, बरोनियोंकी 
निबिडताः ये आँखोंके गुण हैं।” वराहने उन ऑँखोंको प्रशस्त कहा है जो 
नीछ कमलकी झूति हरण करनेवाली हों | इन गुणोंका साहश्य दिखानेंके लिये 
कवियोंने निम्नलिखित उपमेयोंका वर्णन भूरिशः किया है: संग, मृग-नेत्र, 
कमछ, कमलबपत्र, मण्थ्य, खंजन, चकोर,--इन वीनोकी आँखें: केतक, भ्रमर, 
कामबाण आदि ।'' ध्यान देनेकी बात यह है कि सभी उपमायें नेश्नोके आकारके 
ऊपर आधारित नहीं हैं। कुछम उनके आकार, कुछमें गुण और कुछमे उनकी 





१ गोवधत ( आँ० शे० में उद्धृत )। २ इहत्संदिता ७०-९ । ३ दैवशकामधेनु १६-३१॥ 
४ मलंकारशैखर १३-३। ५ कंविकल्पछता । ६ बलंकाज़ेखर १३-३, १३-४। ७ इहत- 
संहिता, ७०८ ] < भें० शे० में उछत । ९ अलंकारशोखर १३-४ | १० गोवर्धन । 
११ बहत्संहिता ७०-७ | १२९ अ० शै० श्३-६ । पे 
१६ 
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क्रियाये चोतित हैं | गुण ऊपर बताये गये हैं; क्रिया, कठाक्षपात या अपाग- 
दर्शन और सम्मोहनकारिता हैं। इसीलिये कठाक्षका उपमा विधाम्ृत, वाण 
और मदिरासे दी जाती है।' इसके लिया कटाक्षका उपमा यमुनाकी तरंगों 
और भंगावलियौंसे दी गई है । नेत्रोके रंगंके प्रसंगमे कवियोने श्वेत, रक्त और 
कृष्ण: इन तीन रंगोमेसे एक, दो या तीनोंका यथारुच और यथासमय वर्णन 
किया है।' खेत-वर्णनके कारण कमी कमी कुन्द-पुष्पसे भी इनकी उपमा दी 
गई है | वीक्षण या देखनेकी क्रियाके संबंधमं कमलके पुष्पोंकी वर्षा या उनका 
उद्वमन आदि भी उपमित हुए हैं । नेत्रोके आकारके लिये मत्व्य, कमल, 
कमलदर, मृग-नेत्र, खंजन आदि उपमान हैं । प्राचीन चित्रों और मूर्तियोंमें 
इन वस्तुओंके साहश्यरक्षी नेत्र बहुत पाये जाते हैं। मत्स्यकी उपमा केवल 
साहइ्यमे ही नहीं वल्कि सजलताके लिये भी व्यवहृत हुई है। सूरदासने सजल- 
नयनोकी उपमाके लिये मत्त्योमे ही थोड़ी-सी योग्यता देखी थी। 


दोनो भ्रुवीका टेढा होना, न बहुत मोण भर न बहुत मिल्या हुआ होना, 
सौमाग्यका लक्षण माना गया है | इसीलिये उनकी उपमा वल्ली, धनुष,-विशेषकर 
काम-धनुष, तरंग, भंगावली और पहवोसे दी जाती हैं. | कमी कभी सर्प 
और कृपाण भी भुवोके उपमान कहे गये हैं ।* 

नासाके दोनो युट समान होने चाहिये“ | इसके लिये तिलके फूलकी उपमा 
देते हैं! | श्रीहषने सुझ्ाया है कि इसका वर्णन कामंके तरकशके रूपमे भी 
किया जाना चाहिये "| इसके सिवा सुग्गेकी चोचसे मी इसकी उपमा देनेकी 
रीति है | अलंकारशेखरमें ( प० ४८ ) अन्यत्र पाटली पुष्पको भी नासिकाका 
उपमान माना गया है। निःश्वासका सुगन्धित वर्णन करना भी कवियों रूड है। 

गोवर्घनने अधरोके लिये अत्यन्त साधु, उच्छूनता (स्फ्रीति) और 
लालिमा ये तीन गुण वर्णनीय बताये हैं । वराहमिहिरने बन्धुजीवके समान 
छाल और अमासल ( पतले ) अधरको प्रशस्त बताया है'' | इन गुणोको ध्यानमें 
2 आस पक % 366: लेक कक 2304-4५ 20/0: 0 +0#6 6; 2९६ 


१ ञ० शै० पृ० ४७ । २ ज० शे० १३-१५। १ कविप्रसिद्धियोँ देखिये । ४ जण्शे० एु० ४८ । 
५ ० सें० ७०-८ । ६ अलंकारशेखर १३-४॥ ७ वही पृ० ४८ड | ८ चू० सृ० ७०-७; गर- 
डयुराण छूड गध्याय। ९ म० ज्े० १३-५। १० अ० शे० टीका कामतृणीकत्य नासा चण्येत 
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रखकर अधरोके लिये प्रवाल ( मूंगें ), बिंव फल, वंधुक पुष्प, पल्व तथा मीठे 
पदार्थोस्ि उपमा देनेकी प्रथा है '। मुखके भीतरी अवयवौमें दोतिंमे श्रेतता, 
अधोमागकी छाल्मा और अत्यन्त दीपि बर्णनीय गुण माने गये हैं । इसके 
सिवा देतोंका वत्तीस होना भी सौभाग्यका लक्षण माना जाता है। इन गुर्णोके 
लिये मुक्ता, माणिक्य, नारंगी, दाडिस, कुन्दकली और ताराओसे उपमा देते 
हैं | सामुद्रिक लक्षणोंके अनुसार कुन्द-कलीके समान दोत ज्लियांको पति-सुखके 
दाता माने गये हैं । दोतोंका संबंध हँसीसे है। शायद इसीलिये हास्य भी 
इन गुणोका होना आवश्यक समझा गया है| इसके लिए, ज्योत्स्ना, चन्द्रमा, 
फूछ, अमृतका फेन और कैरवकी उपमाएँ प्रासिद्ध हैं। जीमकी उपमा अश्ञर 
दोला आदिसे देते हैं? | जीमकी अपेक्षा चाणीका वर्णन करना दी कवियोंमें 
अधिक प्रसिद्ध है । गोबधनने वाणीम दो गुण वर्णनीय बताये हैं : माधुर्य और 
सश्ता (3.० शे० पृ० ४९) | इसके लिए उपमान हैं : हंसावली, शक, किन्नर, 
बेणु, वीणा, कोंकिल और मीठी चीजे । कठके लिए गोवर्धनने दीर्घवा और 
बिरेखता ये दो गुण बताये हैं (अ०शे० प० ४९)। इसका उपमान कंबु (शेख) 
और कपोत हैं। औवा और कठके उपमान एक ही हैं। वराहने कंहुके समान 
औवाकी सुखका कारण माना है। वराहने कोकिल और हंसके समान वाणीको 
अनव्पछुखका कारण कहा है (७०-७) और ग्रीवाके लिए भी “ग्रीवा च 
कंबुनिचिताथसुखानि धत्ते ( ७०-७ ) कहा है। 

यह आश्रर्यकी बात है कि कवि लोग जहों मुखमण्डलपर तिलका भी वर्णन 
करना नहीं छोड़ते वहाँ वे कानकी एकदम भूल गये हैं । कानका वर्णन कवियोंने 
जहाँ किया है वहाँ स्वतंत्र बुद्धिसि, रूढिके पालनार्थ नहीं | 

कंठ और कटिका मध्यवर्ती भाग--इस प्रदेशके निम्नलिखित अंग 
विशेष रूपसे वर्णनीय समझे गये हैं : बाहु, हाथ, अंगुलियों, नख, वक्षःत्यल, 
नामि, त्रिवली, रोंमाठी, पृष्ठ और कठि | उदरका कोई स्वतंत्र वर्णन नहीं 
मिलता, जहाँ मिलता है वहाँ कटि या मध्यभागके अर्थमें उसका प्रयोग रूढ हो 
गया है। गोवर्धनके मतसे भुजम मूदुता और समता; हाथ मृदुवा, शीवछता और 
छलाई; स्तनोमें अग्रमागकी श्यामता और नामिगामिता : ये वर्णनीय गुण हैं। 
१ झ० शे० १३-७। २ गोवर्षन। ३ लर्लकारशेखर १३-८ । ४ बृ० स० ७०-६३ 
७ अलंकारशेखर १३-१५ । ८-७ भलंकारशेखर श्३-८ | 


२४४ हिन्दी साहित्यकी भूमिका: 


इन गुर्णोके अनुरूप कवियोंमें इन अंगोंके लिए कई उपमान परम्परासे 
प्रचलित हैं | भुजाओंके लिए. विस ( कमल )-छता, मणालू-नाल और 
विद्यदल्ली, तथा हार्योके लिए. पद्म, पछव और विद्वमकी उपमोरट प्रसिद्ध हैं । 
सामुद्रिक लक्षणोंमे हाथकी अँगुलियोंकी कृशताको सोभाग्यका लक्षण बताया गया 
है!। इसीलिए. इनकी उपमा कभी कमी मुूँगॉकी टहनियेंसि दी गई है । 
हथेल्ीका न बहुत ऊँचा और न बहुत नीचा होना अखण्ड सौभाग्यका कारण 
है न्खोंके छिए कभी चन्द्रकका, कभी कुदकी कली और कभी कभी ( जैसा 
कि कवि-कत्पलताकारने सग्रह किया है ) पछव भी उपमानके रूपमे प्रयुक्त हुए 
हैं बराइने इन अग्रेमि इन गुणोंका होना अखण्ड सौमाग्यका लक्षण माना है। 
स्रीका वक्षेदिश प्राचीन और मध्ययुगके कवियोंका विशेष रचिकर अंग रहा है। 
जैसा कि ऊपर बताया गया है इस अंगका औन्नत्य, ध्यामाग्रता, विस्तृति, दढ़ता, 
पाण्डता आदि गुण काव्यगाज्जियोंके वर्णनीय माने गये हैं | वराहने भी वर्तुलाकृत, 
घन, अविपम और कठिन उस्सयाँक्ों प्रशस्त कह्दा है ( बु० से० ७०-६५ )| इन 
गुणोंके लिये कवियोंमें ये उपमान रूढ हैं : पूगफल ( सुपारी ); कमछ, कमल- 
कोरक, बिल्व ( बेल ), ताल, गुच्छ, हाथीका कुम्म, पहाड, घढा, शिव, 
चक्रवाक, सौबीर, जबीर, बीजपूर, समुद्र, छोलग आदि । “ सामुद्रिक शास््रके 
अनुसार स्त्रियोंकी दक्षिणावत्त नाभि प्रशस्त मानी गई है । इस गुणकों अभि- 
व्यक्त करनेके !डिये कवियों निम्नलिखित उपमान प्रसिद्ध हैँ : रसातल, आवर्त, 
हृद, कूप, नद आदि। कभी कभी रक्तपुष्प और वबिवर या पुष्करिणीके कमलके 
साथ भी उसकी उपमा दी गई है”। नामिके ऊपरस जो हल्की-सी रोमराजि ऊपर 
उठी होती है वह भी कवियेंका बहुत !प्रिय विषय रहा है । गोवर्धनने उसमें 
मृदुता, श्यामता, सूट्षमता और नामिगामिता : इन गुणोंकी वर्णनीय कहा है। 
नाभिके निचले भागको वि कहते हैं । तीन वलियोका होना सोमाग्यका लक्षण 
माना गया है| * इसील्यि इसकी उपमाके लिये नदी, उसकी तर, सोपान, 
निश्रेणी आदि उपमाये कवियोंमें प्रसिद्ध हैँ | पीठका वर्णन प्रायः कवियोंमे प्रतिद् 





१ अलकारजेखर १३ ९ और बहतसंद्विता खीलक्षणाध्याय | २ कविकल्पछता । १ बदत्‌ 
संह्विता ७० अध्याय । ४-४ अरुकारशेंखर ५० ४९। ६ भर्ुकारशेखर' १३,१०-११ + 
बृद॒त्सेद्िता ७०-४ | ७ कविकल्पछता १३ । ८ वृहत्संहिता ७० । 
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नहीं है, साधारणतः ज्ीके अग्रभागके सोन्दर्यका वर्णन ही प्रसिद्ध है, पर अवस्या- 
विशेषमे ( जैसे मानके समय मुँह फिराकर बेठी हुई अवस्थामें ) पीठकी उपमा 
काग्चन-पट्टिकास दी जाती है। कटिका क्षीण वर्णन ही प्रशत्त माना यया है, 
इसकी पराकाष्ठा दिखानेके लिये कभी कमी कविंगण उसका वर्णन झृस्य रूपमें 
करते हैं। साधारणतः निम्नलिखित उपमार् कटिके लिये प्रसिद्ध हैं: सुईकी नोंक, 
शून्य, अणु, वेंदी, सिंहकी कि और मुश्थराह्मतों । 

कटिका अधोभाग---इस प्रदेश जघन, नितब, उझ, चरण, अँगूठा, 
नख, नृपुरध्वनि, गमन आदि वर्णनीय विषय हैं। गोवर्धनने जेघांम कान्ति, 
वृत्तानुपूर्वता, नातिदीधता अत्यन्त संदता और शीतलूताः ये वर्णनीय गुण बताये 
हैं। बराहने कहा है कि जिस कुमारीके चरण लिग्घ, उन्नत, आगेको पतले, 
और लाल नाखूनवाले है; सम, उपचित, सुंदर और गुप्त गुल्फ-समन्वित हाँ; 
उंगलियों सी हुईं तथा चरणत्तल कमलकी कान्तिवाला हो: उसके साथ विवाह 
करनेवाले पुरुषकी राज्य-प्राप्ति होती है । फिर, जिस कन्याकी जेंधिं रोमरहित और 
शिराहीन हों; दोने। जानु सम हों, घुटनोंकी संधियोँ ऊ्रड-खाबड न हों. उद- 
देश घन और हाथीकी सूँडके समान हो, गुद्य देश विपुल और अग्वत्य-पत्रके 
समान है| श्रेणी, छलछाठ और उरु कछुएकी पीठकी भेंति वीचमें ऊँचे और 
दोनों ओर ढाल हों; मणित्रंध गूढ तथा नितब वित्तीण और मासल हों. तो कन्या 
श्रीयुक्त होती है। इन गुणोंकी लक्ष्य करके कवि जघनकी उपमा पुलिनसे; 
नितंत्रकी उपमा पीछा, प्रस्तर, पृथ्वी, पहाड, चक्र आदिसे; उचकी उपम्ता हाथीकी 
छूंड, कदलीस्तंम और करमसे; चरणोकी उपमा पछव, कमर, स्यछ-पत्म और 
पबालसे और ऑगूठेके नखकी उपमा प्रबालसे देंते हैं। गतिका संबंध इन्हीं अगेसे 
है अत इनके ऐसा रहते गतिका मंद होना स्वामाविक है। अतएवं इसकी 
उपमा भी हाथी और हंसके गमनसे दी गई है। नूपुरध्वनिकी उपसा सारस हंस 
आदिके शब्दोंके साथ देना प्रसिद्ध है ।* 

इस प्रकार कवियोंमें छ्लीरूपका वर्णन प्रतिद्ध है। ज्लीलपके संबंधमे सामुद्विक 
लक्षणोंके लिये गरुइपुराण ६४ अध्याय द्र॒ष्टव्य है| 





२ अर्लकारशेखर १३,११-१२। २ इहत्संहिता ७०-३-३। ३ जअरल॑ंकारशेखर १३ | १३-१४ 
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5 
जैन साहित्य 

जैनधर्मके प्रवर्तक या संस्कर्ता महावीर स्वामी ( निगण्ठ नातपुत्त ) बुद्ध देवके 
पूर्ववर्ती ये | परन्तु जैन साहित्य इस समय जिस रूपमे मिलता है, उसके महावार- 
कालीन होनेमे बहुताको सन्देह है। जैनोंके दो प्रधान सम्प्रदाय हैं : स्वेत्ताममर और 
दिगम्बर | ख्वेताम्बर ग्न्थॉंसे माछूस होता है कि महावीर स्वामीने जो उपदेश दिया था 
उसे उनके दो प्रधान शिष्य, इन्द्रभूति और सुघमाने जो गणधर कहलांते थे, 
व्यवस्थित रूपसे संकलित किया और वह समुच्रव-सकलन द्वादशागी कहलाया, 
अथीत्‌ , उनकी समस्त वाणी वर्गीकरण करके बारह जंगेमे विभक्त की गई | 

यर्यापि अभी तक जैन साहित्यके इतिहासकी अच्छी तरह छान-बीन नहीं हो पाई 
है और इससे बौद्ध साहित्यंक समान जैन साहित्यका ठीक ठीक प्रारंभिक इतिहास 
नहीं बतलछाया जा सकता, फिर भी चवेताम्बर-दिगम्बर सम्प्रदायोकी परम्परागत 
अनुश्नुतियोके आधारसे वह इस प्रकार मालूम होता है : 

महावीरके निर्वाणकी दूसरी शताब्दीमं मगधमे एक द्वाददवर्षव्यापी बड़ा भारी 
अकाल पढा | उस समय सोर्य चन्द्रगुप्त राज्य कर रहा था। अकालताडित होकर 
आचार्य भद्रबाहु अपने बहुतसे शिष्योंसाहित कर्णाट देशमे चंले गये | जे छोग 
मगधंम रह गये उनके नेता स्थूलभद्र हुए, । 

स्थूलभद्ठका पूर्वोक्त द्वादशागीके छत हे जानेका डर हुआ, इसलिए उन्होंने 
महावीर-निर्वांणके लगभग १६० वर्ष बाद पाटलिपुत्नस श्रमण-संघकी एक सभा 
बुलाई । उन सबके सहयोगसे सम्प्रदायके मान्य तत्तोका ग्यारह ओंगोंमें संकलन 
किया गया । यह संग्रह ' पार्टलिपुत्र-वाचना ' कहलाता है। बारह अंग दिद्विवाय 
(दृष्टिवाद) के १४ भागोंमेंसे, जो कि पुत्व॒ या पूर्व कहछांते थे, अन्तिम चार पूर्व 
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नष्ट हो चुके ये | अर्थात्‌ उन्हें सभी शीष्य प्रायः भूल गये थे; फिर भी जो कुछ 
याद था उसका सम्रह कर लिया गया | इस समामे भद्रव्ाहु उपत्यित नहीं थे । 


भद्रवाहुने लोटकर देखा कि उनके वापस आये हुए दलंके साथ इस दलका 
बडा भेद है। जो लोग मगधम रह गये थे वे वल्ल पहनने छंगे ये, पल्तु भद्धवाहु 
और उनके शिष्य कढाईके साथ महावीरके नियमोका पालन करते रहे। जान 
पड़ता है यहसे जैनोके दो सम्प्रदाव हो गये | भद्रवाहु और उनके भिष्य दिगम्बर 
और स्थूछभद्र और उनके शिप्य खेताम्बर कहलाये। इसका परिणाम यह हुआ 
कि दिगग्बरोंने पाठलिएुत्रत्नी सभाद्वारा संग्रहीत अंगें और पूर्वांकी अस्वीकार कर 
दिया और कह दिया कि असली अग पूर्व तो छप्त हो चुके है । 


कुछ समय और बीतनेपर जान पडता है कि अेतामरोंका पूर्वोक्त संकलन भी 
अव्यवध्यित या अत्तच्यत्त हो गया और तब महावीर-निवागकी छठी शताब्दी 
आर्य स्कन्दिलके आधिपत्यम मथुरामे फिर एक तभा की गई, और फिर जो कुछ 
बन्च रहा था वह सुव्यवस्यित किया गया । इस उद्धारकी “ माथुरी-वाचना * कहते 
हैं। इसके बाद महावीर-निर्वागकी दसवीं शताब्दीके छममय (सन्‌ ई० की 
छठो शताब्दी ) वल्लमी-नगरी ( काठियावाढ़ ) में एक और सभा की गई 
जिसके अध्यक्ष देवर्धिंगणि ्माध्रमण हुए जे! उन दिनों सम्प्रदायके गणघर 
या नेता ये | इस समभामे फिरसे ग्यारह अंगोंका संकलन हुआ। बारहवों अग 
दृष्टिवाद तो इसके पहले ही छुप्त हो चुका था| इस समय जो ग्यारह अंग उपलब्ध 
हैँ वे देवधिगणिके सकलन किये हुए माने जाति हैं । 


इस वर्णनसे इतना तो स्पष्ट है कि अगोंका वततमान आकार छठी शताब्दीका 
है और इसलिए इनमें निश्चय ही महावीर स्वामीके वादकी बहुत-सी बातें 
घुछ मिल गई होंगीं। फिर भी यह नहीं कह्य जा सकता कि इनमें प्राचीन अंश 
है ही नहीं | अतल्म संग्रह और संकलन चाहे जब क्यों न किया जाय उससें 
प्राचीन अंशोका यथासंभव सुरक्षित रखा जाना ही अधिक संगत जान पढता 
है। और फिर वल्लमीकी सभाने पाटलिपुत्र और मथुरावाढी सभाके सेकलनका ही 
संस्कार या जीणोंद्वार किया या, कुछ नया संकलन नहीं किया था| 


दिगम्बरँके मतसे भगवान्‌ महावीर॒की दिव्यवाणीकी अवधारण करके उनके 
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प्रथम शिष्य इन्द्रभूति ( गौतम ) गणधरने अंग-पूर्व ग्रन्थौँकी रचना की* | फिर 
उन्हें अपने सधर्मा सुधर्मा ( लोहाय ) को और सुधमा स्वामीने जम्बूस्वामीको 
दिया | जम्बूस्वामीसे अन्य मुनियोने उनका अध्ययन किया | यह सब महावीर 
स्वामीके जीवन-कालमें हुआ | इसके बाद विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन 
और भद्गबाहु ये पॉच श्रुतकेवली हुए । इन्हें पूर्वोक्त अग और पूर्वोका सम्पूर्ण 
ज्ञान था | महावीर-निर्वाणके ६२ वर्ष बाद तक जम्बूस्वामीका और उनके १०० 
वर्ष बाद तक भद्रबाहुका समय है । अर्थात्‌ दिगम्बर शा््रेके अनुसार महावीर- 
निर्वाणके १६२ वर्ष बाद तक अंग और पूर्वाका अस्तित्व रहा । 

इसके बाद वे क्रमणः छुप्त होते गये और वीर-निर्वाण ६८३ तक एक तरहंसे 
सर्वथा लुप्त हो गये | अन्तिम अंगधारी छोहार्य (द्वितीय) बतलाये गये हैं जिनको 
केबछ एक आचारागका ज्ञान था | 

इसके बाद अग और पूर्बोके एकदेशके जाता और उस एकदेशके भी अशोके 
जाता आचार्य हुए जिनमें सौराष्ट्रके गिरिनगरके धरसेनाचार्यका नाम उल्लेखनीय 
है | उन्हें अग्रायणीपूर्वके पचमवस्तुगत महाकर्मप्रामतका शान था। इन्होंने अपने 
अन्तिम कालम आन्ध्रदेगसे भूतबालि और पुष्पदन्त नामक शिष्योक्री घुछाकर पढ़ाया 
और तब इन शिष्योने छगमंग विक्रमकी दूसरी शताब्दीम पद्खण्डागम तथा 
कपायप्राभ्नत सिद्धान्तौकी रचना की | ये सिद्दान्त-ग्रन्थ बडी विशाल थ्रैकाओंके 
सहित अब तक सिर्फ कणीटकके मूडबिद्री नामक स्थानमें सुरक्षित थे, अन्यत्र 
कहीं नहीं थे। कुछ ही समय हुआ इनमेंसे दो टीका-ग्रन्थ धवछा और जय-धवला 
बाहर आये हैं और उनमेसे एक वीरसेनाचार्यक्त धवला ट्ीकाका प्रकाशन 
आरंभ हो गया है । इस टीकाके निर्माणका तमय शक संवत्‌ ७३८ है। 

ऐसा माद्म होता है कि खेताम्बर-मात्य अग-अन्थ एक कालके लिखे हुए. नहीं 
हैं | संभवतः इनकी रचना महाबीर-निर्वाणके अव्यवहित बादसे लेकर कुछ न 
कुछ देवद्धिंगणिके काल तक होती रही होगी । इसका एक प्रमाण यह भी दै कि 


आर्य सुधर्म, आर्य श्याम और भद्गब्ाहु आदि महावीरके परवर्ती अनेक आचार्य 
अंगो ओर उपागेंके स्वयिता माने जाते हैं । 


# तेनेन्द्रमूतिगणिना तदिव्यवचोध्वबुध्य तत्त्वेन । 
अन्योष्दपूर्व-नाज्ना प्रतिरचितों ,युगपदपराह्दे । ६६---श्रुतावतार 
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सम्पूर्ण जैनागम छह भागेंमें विभक्त है--( १ ) वार अंग, ( २) बारह 
जवंग या उपाय, (३) दस पहण्णा या प्रकीणक, (४) छह छेवसुत्त या छेद्सूनर, 
( ५) दो सूत्न-अन्य, ( ६ ) चार मूल सुत्त या मूछ सूत्र | ये सभी अन्य आप 
या अध-मागधी प्राकृतमे लिखे हुए हैं। कुछ आचायोके मतसे बारहवाँ अंग 
इश्बाद उंस्कृतसे था। बाकी जैनसाहित्य महाराष्ट्री प्राकृत, अपम्रेश और 
संस्कृतमं है | 

अंग और उपाग : 

पहला अंग आयारंगसुत्त वा आचाराड्ज सूत्र है जो दो विस्तृत श्रुत-स्कन्धेमे 
जैन मुनियोंक्रे कर्तव्याकर्तव्य-आचारका निर्देश करता है। विद्धानोके मतसे 
इसका प्रथम श्रुतस्कन्ध दूसरेंस पुराना होना चाहिए. | बौद्ध साहित्यमें जि 
प्रकार गद्य-पद्ममय रचनाएँ, पाई जाती हैं, ठीक वेसी ही इसमें भी हैं 
जैन और बोद शात्नोमें जो अन्तर स्पष्ट दिखाई देता है, वह यह है 
कि जहें बोद्ध-सबंके नियमोम बहुत कुछ ढील दिखलाई पडती है, वह 
जैन-सघके नियमों और अनुशासनोंमे वडी कडाईकी व्यवस्था है | 

बारह अग य हैं; १ आयारेग सुत्त ( आचाराग सूत्र ) २ छूथगडग 
( सून्नझताग ), हे ठाणाड़ ( स्थानाज्ञ ), ४ समवायग ( समवायाग ); 
५ भगवती वियाहपरण्णात्त ( मगवती व्याख्याप्रशति ), ६ नाया धम्मकह्यओं 
( गातृधभकथाः ) ७ उवासगदसाओ ( उपासकदशाः ), ८ अन्तगडद्साओ 
( अन्तकृदशाः ), ९ अपुत्तरोववाइयदसाओ ( अनुत्तरोपपातिकद्शाः ) १० 
'पण्हवागरणाई ( प्रश्नव्याकरणानि ), ११ विवागसुर्य (विपाकश्ुत ), १२ 
'दिह्विवाय ( दृष्टिवाद ) | 

बारह उपांग ये हैं: १ उबवाइय ( ओपपातिक ), २ रावपसेणइज 
( राजप्रश्ीय ), ३ जीवामिगम, ४ पन्नवणा ( प्रश्ञापना ), ५ सूरपण्णत्ति 
( सूर्यप्रशसि ), ६ जम्बुद्दीवपण्णात्ति ( जम्बूद्वीप-प्रश्ति ), ७ चन्द-पण्णत्ति 
( चन्द्रपत्षति ), ८ निरयावकी, ( नरकावलिका ), ९ कपावडातिआओं 
( कब्पावतंसिकाः ), ६० पृष्फचूलिआओं ( पुष्पचूलिकाः ) ११ वष्हिदसाओं 
ह बृष्णिदशाः ) | 

दस पहण्णा ( प्रकीणक ) ये हैं: £ चीरमद्रलिखित चऊतरण (चतुः 
आरण ), २ आउसबचक्खाण ( आदुस्तत्याख्यान ), हे भत्तपरिण्णा ( मक्त- 


ल्‍- प्य 
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परिज्ञा ), ४ संथार ( सघ्तार ), ५ तंडुरू-वेयालिय ( तन्दुलवेचारिक ), ६ 
चन्दाविज्ञय ( चन्धवेधघक ), ७ देविन्दत्थअ ( देबेन्द्रस्तव )) ८ गणिविजा 
(गणिविद्या ), ९ महापच्रक्खाण ( महाप्रत्याख्यान ), १० वीरूयअ ( वीरत्तव ) | 

छ; छेदसूत्र ये हैं: १ निसीह ( निशीय ), २ महानिसीह ( महानिशीथ ), 
३ बवहार (व्यवहार ), ४ आचारदसाओ (आचारदशा३) ५ कप्प ( बृहत्कल्प), 
६ पच्रकप्प / पदञ्मकव्प ) । पंचकल्पके बदले कोई फोई जिनभद्ब-रचित जीयकंप्प 
या जीतकव्पकी छठा सूत्र मानते हैं । 

चार मूल सुत्त ( मूलसूत्र ) ये हैं; १ उत्तराज्याय ( उत्तराध्यायाः ) या 
उत्तराज्ययन ( उत्तराध्ययन ), २ आवस्सय ( आवश्यक ), ३ दसवेयालिय 
( दशवैकालिक ), ४ पिण्डनिज्जुत्ति ( पिण्डनिर्युक्ति ) | तृतीय और चतुर्थ मूल- 
सूज़ोंके स्थानपर कमी कर्मी ओइनिज्जुत्ति ( ओषनियुक्ति ) और पक्खी सुत्त 
(पाक्षिक सूत्र ) का नाम लिया जाता है | 

दो और प्रंथ इस प्रकार हैं--१ नन्‍्दीसुत्त ( नन्दिसूत् ) और ९ अणुयो- 
गदार ( अनुयोगद्वार )। 

इस प्रकार इन ४५ ग्रन्थोंकों सिद्धान्त-अन्थ माना जाता है, पर कहीं कहीं इन 
ग्रेथोंके नामेंमि मतभेद भी पाया जाता है। मतमेदवाले ग्रन्थोंको भी सिद्धान्त- 

ग्रन्थ मान लिया जाय तो उनकी संख्या सब मिलकर ५० के आसपात होती है। 

अगम साधारणतः जैन तत््वाद, विरद्धमतका खण्डन और जैन ऐतिहासिक 
कहानियों बिद्वत हैं। अनेकोर्में आचार जत आदिका वर्णन है। उपागौमेसे कई 
( नम्बर ५, ६, ७ ) बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं | उनमें ज्योतिष, भूगोल, खगोल 
आदिका वर्णन है। सूर्यप्रशसि और चन्द्रपश्पि ( दोनो प्राय. समान वर्णनवाले 
हैं ) संसारके ज्योतिषिक साहित्यमें अपना अद्वितीय सिद्धान्त उपस्थित करती हैं । 
इनके अनुसार आकाझमे दिखनेत्राले ज्योतिष्क पिण्ड दो दो हैं, अर्थात्‌ दो यूर्य 
हैं, दो चन्द्र, दो दो नक्षत्र | वेदाग ज्योतिषकी मॉल ये दोनों अन्य र्रीश्यूरव छठी 
शताब्दीके भारतीय ज्योतिष-विज्ञानके रेकर्ड हैं| सब मिछाकर जैन सिद्धान्त- 
ग्रम्थैमिं बहुत शातव्य और महत्त्वपूर्ण सामग्री बिखरी पड़ी है, पर बौद्धसाहित्यकी 
मेंति इस साहित्यने अब तक देश-विदेशके पण्डितोंका ध्यान आकृष्ट नहीं किया है) 
कारण कुछ तो इनकी प्रतिपादन-शैलीकी शुष्कता है, और कुछ उस बस्ठुका 
अभाव जिपे आधुनिक पण्डित प्प्राका। [706708: कहते हैं । 
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खेताम्बर सम्प्रदायर्म चन्द्रप्रमति, सूर्यप्रजप्ति, जम्बूद्वीपपण्णातिकों उपाग 
माना है, और दिगम्ररोने इनकी दृष्चादके पहले भेद परिकर्मम गणना की 
है। इसी तरह खेताम्बरोंके अनुसार जो सामायिक, संस्तव, वन्दना और प्रति- 
क्रमण दूसरे मूलसूत्र आवश्यकके अंश विशेष हैं उन्हें दिगम्बरोंने अंग-वाह्मके 
चौदह भेदोमें मिनाया है| दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कव्पव्यवह्वर और निशीय 
नामक अन्य भी अगयाह्य वतराये गये हैं। अंगके अतिरिक्त जो मी साहित्य है, 
वह सब अग॒बाद्य है। अंगप्रविष्ट और अंगवाह्य भेद खेताम्बर सम्प्रदायमे भी 
माने गये हैँ और उपाग एक तरहसे अंगबाह्म ही हैं | दिगम्बर सम्प्रदायंमे 
उपाग मेदका उल्लेख नहीं है | 

परन्तु उक्त अंग ओर अंगबाह्म अन्योंके दिगम्बर सम्प्रदाय सिर्फ नाम ही 
नाम हैं; इन नामोँका कोई ग्रस्थ उपलब्ध नहीं है। उनका कहना है कि वे सब. 
नष्ट हो चुके हैं । 

दिगम्बरोने एक दूसरे ढेंगसे भी समस्त जैनसाहित्यका वर्गीकरण करके डसे 
चार भागोमें विभक्त किया है: ( १ ) प्रयमानुयोग जिसमें पुराण पुरुषोंके चरित 
और कथाग्रस्थ हैं: जैसे पद्मपुराण, हरिबशपुराण, निषश्टिलक्षणमहापुराण 
( आदिपुराण और उत्तरपुराण ), (९) करणानुयोग ; नितमें भूगोल-खगोलका, 
चारो गतियोंका और काल-विमागका वर्णन है, जेंसे ब्रिलोकप्रशति, निलोकसार, 
जम्बूद्योपप्रशति, सूर्य-चन्द्र-मशति आदि | ( ३ ) द्रव्यानुयोग जिसमें जीव अजीब 
आदि तत्वोंका, पुण्य-पाप बनन्‍्ध-मोभ्का वर्णन हो, जैसे कुन्दकुन्दाचायके समयसार, 
प्रवचनसार, पंचाध्तिकाय, उमास्वातिका तत्तार्थीघिंगम आदि | ( ४ ) चरणा- 
नुवोग जिसमें मुनियों और श्रावकोंके आचारका वर्णन हो, जैंते वहकेरका मूला- 
चार, आशाधरके सागार-अनगारधर्मामृत, समन्तभद्रका र्लकरण्ड आवकाचार 
आदि | इन चार अनुयोगोंकी वेद भी कह गया है | 

दिगम्बस्प्रम्मदायके अनुसार बारह अंगोके नाम वही हैं, जो ऊपर लिखे गये 
हूँ | बारहवे अग दृष्टिबादके पाँच भेद किये हैं--१ परिकर्म, २ सूत्र, ३ 
प्रथमानुयोग, ४ पूर्वगत और ५ चूलिका | फिर पूर्वगतके चौदद भेद वतछाये 
हें-.- ! उत्पादपूवं, २ अग्रायणी, ३ वीर्यानुप्रवाद, ४ अध्तिनास्तिप्रचाद, ५ 
जञानप्रवाद, ६ सत्यप्रवाद, ७ आत्मग्रवाद, ८ कमप्रवाद, ९ प्रत्याख्यानू, १० 
विद्यानुप्रवाद, ११ कल्याण, १२ प्राणावाय, १३ क्रियाविशाऊ और १४ छोक- 
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पविन्दुतार । इन बारहों अगेंकी रचना मगवानके साक्षात्‌ शिष्य गणधरोंद्वारा हुई 
बतलाई गई है | इनके अतिरिक्त जो साहित्य है वह अगवाह्य नामसे अमिह्वित, 
किया गया है। उसके चौदह भेद हैं जिन्हें प्रकीणेक कहते हैं: सामायिक, 
२ संस्तव, २ वन्‍्दना, ४ प्रतिक्रण, ५ विनय, ६ कृतिकर्म, ७ दशवैकालिक, 
८ उत्तराध्ययन, ९ कव्पव्यवहार, १० कल्पाकल्प, ११ महाकत्प, १२ पुण्डरीक, 
१३ महापुण्डरीक, १४ निशीय | इन प्रकीर्णकीके रचयिता आरातीय मुनि 
बताये गये हैं जो अंग-पूर्वोंके एकदेशके शाता थे । 


सिद्धान्तोत्तर साहित्य 


देवधिगणिके सिद्धान्त-प्रन्थ संकलनके पहलेते ही जैन आचार्योके अ्रन्थ 
'लिखनेका प्रमाण पाया जाता है। सिद्धान्त-अ्रन्थेमि कुछ अन्य ऐसे हैं जिन्हें निश्चित 
रूपसे किसी आचार्यकी कृति कहा जा सकता है। बाद तो ऐसे ग्रन्थोंकी भरमार 
हो गई | साधारणतः ये ग्रथ जन प्राकृतमे लिखे जाते रहे, पर सस्कृत भाषानें भी 
सन्‌ इंसवीके बाद प्रवेश पाया। कई जैन आचारयोंने रुस्कृत भाषापर भी 
अधिकार कर लिया, फिर भी ग्राकुत और अपभ्रशकों त्यागा नहीं गया। 
संह्कृतकों भी लोक-तुलभ बनानेकी चेश की गईं । यह पहले ही बताया गया है 
कि भद्रबराहु महावीर स्वामीके निर्वाणकी दूसरी शताब्दी वर्तमान ये । कल्पसृत्न 
उन्हींका लिखा हुआ कहा जाता है | दिगम्घर लोग एक और भद्गबाहुकी चर्चा 
करते हैं जे सन्‌ इंसवीसे १९ वर्ष पहले हुए थे | यह कहना कठिन है कि कव्प- 
सूत्र किस भद्बाहुकी रचना है| कुन्दकुन्दने प्राकृर्तम ही अन्थ लिखे हैं | इनके 
सिवाय उमास्वा्मी या उमास्वाति, वहकेर, सिद्सेन दिवाकर, विमलसूरि, पालित्त, 
आदि आचार्य सन्‌ इंसवीके कुछ आगे पीछे उत्मत्न हुए, जिनमेंसे कई दोनों 
सम्प्रदायोम समानभावस आहत हैं। पॉचवी शताब्दीके बाद एक प्रतिद्ध 
दाशनिक . और वैयाकरण हुए जिन्हें देवनन्दि ( पूज़्यपाद ) कहते हैं। 
सातवीं-आठवीं शताब्दी भारतीय दर्शनके इतिहासमें अपनी उज्ज्यल आभा छोड़ 
गई। प्रसिद्ध मीमातक कुमारिछ महा जन्म इन्हीं शताब्दियोमे हुआ, जिन्होंने 
बोद्दों और जैन आचायों ( विशेषकर समन्तभद्र और अकलछक ) पर कढ॒ 
आक्रमण किया तथा बदलेमें जैन आचायों ( विशेषरूपते प्रमाचन्र और 
वविद्यानन्द ) द्वारा प्रत्याक्रमण पाया । इन्हीं शतताब्दियोमें. सुप्रसिद्ध आचार्य शकर 
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स्वामी हुए जिन्होंने अद्गैत वेदान्तकी प्रतिष्ठा की | इस शताब्दीमे सर्वाधिक 
प्रतिभाशाली जैन आचार्य हरिभद्र हुए जो ब्राह्मणवंशम उत्तन्न होकर समस्त 
ब्राह्मण शाज्ोंके अध्ययनके बाद जैन हुए. थे | इनके लिखे हुए ८८ ग्रन्थ प्राप्त 
हुए हैं जिनमे अहुतसे छप चुके हैं । 

बारहवीं शताब्दीमें प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचन्द्रका प्रादुम/व हुआ | इन्होंने 
दर्शन, व्याकरण और काव्य तीनोंमे समान मावसे कलम चलाई | इन नाना 
विषयोमि, नाना भाषाओंग और नाना सतमें अगाध पाडित्य प्रास करनेके कारण 
इन्हें शिष्यमण्डली  कलिकाल्सर्वंश' कहा करती थी। इस शताब्दीम और 
इसके बाद भी जैनग्रन्थों और शैकाओंकी बाढ-सी आ गई | इन दिनेंकी डिखी 
हुई सिद्धान्त-मन्पोकी अनेक टीकाएँ बहुत हो महत्वपूर्ण हैं। असलमे यह युग 
ही टीकाका था; भारतीय मनीषा सर्वत्र ठीकामे व्यक्ष थी | 

विमलसूरिका पउमचरिय ( पदच्नचरित ) नामक प्राकृत काव्य, जो शायद सन्न्‌ 
ईंसबीके आर्म्मकाल्में छिखा गया था, काफी मनोरक्षक है| इसमें रामकी कथा 
है जे हिन्दुओंकी रामायणसे बहुत मिन्न है | अन्य वाल्मीकिको मिथ्याबादी कह 
गया है। इसपरसे यह अनुमान करना असंगत नहीं कि कविने वाल्मीकि रामावणकों 
देखा था। दशरथकी तीन रानियोमें कोशल्यांके स्थानपर अपराजिता नाम है 
जो पद्म या रामकी माता थीं। दशस्थके बडे माई थे अनन्तरथ । ये जैन साधु 
हो गय थे, इसीलिए दशरथको राज्य लेना पडा | जनकने अपनी कन्या सीताकोा 
रमसे व्याहनेका इसलिए विचार किया था कि राम ( पद्म ) ने सछच्छोके 
विरुद्ध जनककी सहायता की थी। परन्तु विद्याघर छोग झगड़ पड़े कि सीता 
पहलेंसे उनके राजकुमार चब्द्रगतिकी वाग्दत्ता थी | इसी झगड़ेकी मिटानेके लिए. 
घनुषवाली स्वयंवर सभा हुई थी। अन्तम दशरथ जैन मिश्रु हो गए।। मरतकी 
भी यही इच्छा थी, पर राम और केकेयीके आम्रहसे वे तबतकके लिए राज्य 
सेभालनेको प्रस्तुत हो गए. जबतक पद्म ( राम ) न छोट आदें। आंगेकी कथा 
प्रायः सब वही है। अन्त रामको निर्वाण प्राप्त होता है | यह राम संपूर्ण जैन 
वातावरणमे पले हैं | 

सन्‌ ६७५ में रविषेणने संस्कृतमें जो पद्मचरित लिखा वह विमलके प्राकृत 
पडमचरियका प्रायः सह्कृत रुपान्तर या अनुवाद है | शुणमद्र भदन्तके उत्तर- 
पुराणके ६८ वे पर्वमं और हेमचन्द्रके त्रिषष्टिशलाका-पुरुष-चौरितके ७ वें पर्वमें 
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भी यह कथा है | हेमचन्द्रकी कृतिको जैन-रामायण भी कहंते हैं | रामायणकी 
मॉति महामासकी कथा भी जैन ग्रथोंमे बाजार आई है । सबसे पुराना 
सघदास गणिका वसुदेवहिण्डि नामक विश्ञाल अन्थ प्राकृत भाषाम है | और 
सस्कृतमे शायद पुन्नाट-संघके आचार्य जिनसेनका ६६ सर्गी हरिवश्ञपुराण है | 
सकलकीरति आदि और भी अनेक विद्वानोंने हरिवंश-पुराण लिखे हैं | इसी तरह 
१२०० ई० में मलधारि देवप्रमतूरिने एक पाण्डबचरित नामक काव्य लिखा 
था जो महाभारतका सक्षित रूप है। १६ वीं शताब्दीमें शुमच्धने एक 
'पाण्डबपुराण, जिसे जैनमहामारत भी कहते हैं, लिखा था। अपश्रश भाषामें 
तो महापुराण, हरिवशपुराण, पद्मपुराण स्वयंभरु पुष्पदन्त आदि अनेक कवियोने 
लिखे हैं । 

जैन पुराणोके मूल प्रतिपाद्य विषय ६३ महापुरुषोंके चरित्र हैं। इनमें २४ 
तीर्थडडर, १९ चक्रवर्ती, ५ बलंदेब, ९ वासुदेव और ९ प्रतिवासुदेव हैं | इन 
चरित्रेके आधारपर लिखे गये ग्रथोंको दिगंबर लोग साधारणतः पुराण कहंते 
हैं और श्रेताम्बर लेग “चरित ' । पुराणोंमें सबंसे पुराना त्रिषष्टिलक्षणमहापुराण 
( संक्षेप महापुराण ) है जिसके आदिपुराण ओर उत्तरपुराण, ऐसे दो 
भाग हैं । आदिपुराणके अतिम पंच अध्यायोंको छोडकर बाकीके लेखक 
जिनसेन ( पंचस्तूपान्वयी ) हैं तथा अंतिम पॉच अध्याय और समूचा उत्तरपुराण 
उनके शिष्य गुणभद्रका लिखा हुआ है । पुराणोंकी कथाएँ. बहुधा राजा श्रेणिक 
( बिम्बिसार ) के प्रश्न करनेपर गौतम गणघरद्वारा कहलाई गई हैं | महापुराणका 
रचनाकाल शायद सन्‌ ईसबीकी नर्वी शताब्दी है। इन पुराणोते मिलते हुए 
अताम्बर चरितौंमें सबसे प्रसिद्ध है हेमचन्द्रका त्रिषष्टिशलाकापुरुषचीरेत, जिसे 
आचायने स्वय महाकाव्य कहा है।इस ग्रंथका परिशिष्ट पर्व या स्थविरावली 
ओर भी मनोरक्षक और महत्त्वपूर्ण है। इस अंशकी बहुत-सी कहानियों यूरोपि- 
यनेके मतसे विश्व-साहित्यमें स्थान पाने योग्य हैं । बीरनन्दिका चन्द्रप्रभर्चारेत, 
वादिराजका पाइ्वेनाथर्चारेत, हस्चिस््रका घर्मशमोभ्युद्य, धनंजयका द्वितन्धान, 
वाग्मटका नेमिनिर्वाण, अभयदेवका जयन्तविजय, मुनिचन्द्रका शान्तिनाथचरित, 
आदि उद्चकोटिके महाकाव्य हैं| ऐसे भी चरित हैं जो ६३ पुराणपुरुषोंके 
अतिरिक्त अन्य प्रचुम्न, नागकुमार, वराग, यशोधर, जीवंधर, जम्बूस्वामी, 
जिनदत्त, श्रीपछ, आदि महत्माओंके हैं और इनकी सख्या काफी अधिक है। 
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पार्श्वनाथके चरितकों अवल्म्ब्न करके लिखे गये काव्यौकी भी संख्या कम नहीं 
है | वादिरान, असग, वादिचन्द्र, सकल्कीर्ति, माणिक्यचन्द्र, भावदेव और 
उदयवीरगाणि आदि अनेक दिगखर-ख्ेताम्बर कवियोने इस विषयपर खूब लेखनी 
चलाई है | 

जैनॉके साहित्यका एक महत््वपृण अंग प्रबन्ध हैं, जिन्हें ऐतिहासिक विज्ृतियों 
कह सकते हैं। चन्द्रप्रमसूरिका प्रभावकचरित, मेरुठुड्का प्रअनन्‍्ध-चिन्तामणि 
(१३०६०), राजशेखरका प्रबन्ध कोष (१ ३४८६०), जिनप्रमसूरिका तीथकल्प 
(१३२६-३१ ६० ) आदि रचनाएँ नाना दृष्टियोंसे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। इन 
प्रबन्धोने इस बरातकोीं असिद्ध कर दिया है कि भारतीयोंमें ऐतिहासिक दृष्टिका 
अमाव था। इसी प्रकार जैन मुनियोकी लिखी कहानियोंकी पुस्तके भी काफी 
सनोरंजक हैं| पालित्त ( पादलित ) सूरिकी तरंगवती कथा काफी प्राचीन 
पुत्तक है | हरिभद्रका प्राकृत गद्यकाव्य समराइच-कहा एक धार्मिक कथा-अन्थ 
है । इसी तरहकी “कुवलयमाला' कथा भी है जिसके रचयिता दाक्षिण्य- 
चिह्न उद्योतन सूरि हैं ( आठवीं शताब्दी )। इसीके अनुकरणपर सिद्ध- 
षिने संस्कृतमे उपमितिभव-प्रपद्लाकथा लिखी थीं (५०६ ई० ) । घनपालका 
अपभ्रंश काव्य “ भविसवत्त-कहा ' काफी प्रसिद्ध है । ऐसी और भी अनेक 
कथाएँ लिखी गई हैं। यद्यपि ये धर्मकथाएँ कही जाती हैं, पर अधिकाशंम 
कार्ल्पनिक कहानियों हैं। चग्पूजातिके काव्य भी जैन साहित्यमें बहुत अधिक हैं। 
सेममेद्वका यशस्तिकक (९५९ ई० ) काफी प्रणिद्धे पा चुका है। हसिचिद्रका 
जीवंधरचम्पू , अहंद्यासका पुरुदेवचम्पू (१३ वीं सदी ) आदि इसी जातिकी 
रचनाएँ. हैं। घनपालकी तिलक-मझ़्री ( ९७० ई० ), ओडयंदेव ( वादीभर्सिह) 
की गद्मचिन्तामणि कादम्बरीके ढंगके गद्य-काव्य हैं ( ११ वीं सदी )। इनके 
अतिस्क्ति कहानियोंकी और भी दजनों पुस्तकें हैं जिनका मूल उद्देश्य जैनघर्मकी 
महिसा वर्णन करना है। कथाओंके कई संग्रह भी हैं जे कथाकाश कहलांते हैं । 
इनसे पुन्नाटसंघके आचाये हरिषेणका कथाकोश सबसे पुराना है (ई०स० ९३२)। 
प्रमाचन्द्र, नेमिदत ब्रह्मचारी, रामचन्द्र मुमुक्षु आदेके कथाकोंश अपेक्षाकृत 
नवीन हैं । 

एक श्रीचद्धका कथाकोंष अपम्रंश भाषामे भी है। ऐसे ही जिनेश्वर, देवभद्र, 
राजशखर, हेमहेस आदिके कथा-अन्थ हैं। यह साहित्य इतना विंशाल है कि इस 
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क्षुद्रकाय परिचियम सबका नाम मिलना भी मुश्किल है। नाना दृष्टियोसे, विशेषकर 
जनसाधारणके जीवनके सम्बन्धर्मे जाननेके लिए, इन अन्योका बहुत महत्त्व है। 

जैन आचार्योने नायक भी लिखे हैं जिनमेंके अधिकाश असाम्प्रदायरिक हैं। हेम- 
चन्द्राचायके शिष्य रामचन्द्रसूरिके कई नाटक हैं। नलविलास, सत्यहरिश्रन्द्र, कोमुदी- 
मिन्रानन्द, राघवाभ्युदय, निर्भय-भीम-व्यायोग आदि नाटक प्रसिद्ध हैं। कहते हैं, 
इन्होने १०० ग्रकरण-प्रव्थ लिखे थे | विजयपालके द्रोपदीस्वयंवर, हृस्तिमलृके 
विक्रान्त-कौरव और सुभद्वाहरणमे भी महाभारतीय कथाओको नाथ्कका रूप दिया 
गया है। हृश्तिमछने रामायणकी कथाका आश्रय लेकर मैथिली-कल्याण और अजना- 
प्वनजय नामक दो और नाटक छिखे हैं। यशश्रन्द्रका मुद्रित-कुमुदचन्द्र एक 
साम्प्रदायिक नाटक है जिसमें कुमुदचन्द्ध नामक दिगम्बर पंडितका श्रेताम्बर पडितसे 
पराजित होना वर्णन किया गया है (१ १२४३०) | वादिचन्द्रसूरिका शानसूयौदय 
श्रीकृष्ण मिश्रके सुप्रासिद्ध * प्रवोध-चन्द्रोदय ” नाटकके ढगका, एक तरहसे उसके 
उत्तर रुपमे लिखा हुआ, नाटक है । जयसिंहका हम्मीर-मद-मर्दन ऐतिहासिक- 
नाटक है। सन्‌ १२०३ ई० के आसपास यश पालने मोहराज-पराजय नामक रूपक 
लिखा था। मेघप्रभाचार्यका घर्माभ्युदय काफी मशहूर है । 

काव्य नाटकौके सिवा जैन कवियोने हिन्दू और बौद्ध आचायोकी मेंति एक 
बहुत बडे स्तोत्र-साहित्यकी भी रचना की है। नीतिग्रन्थोंकी भी जैनसाहित्यमें 
कमी नहीं है। राष्टकूट अमोघवर्षकी प्रश्नोत्तर-रनमालाको आ्रह्मण, बौद्ध और जैन 
सभी अपनी सम्पत्ति मानते हैं। इसके सिवाय प्राकृत और सस्कृतम जैन 
पण्डितेंकि लिखे हुए विविध नीतिग्रन्य बहुत अधिक हैं | दिगम्बर आचार्य 
आमितगतिके सुभाषितरत्नसन्दोह, योगतार और घर्मपरीक्षा ( १०९३ ई० ) 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। इन अन्थेमें सभी जैनप्रिय विषय हैं : वैराग्य, स््रीगनिन्‍्दा, 
त्राह्मण-निन्दा, त्यागइत्यादि | हेमचन्द्रका योगशासत्र और शुभचन्द्रका ज्ञानार्णव 
बहुत छोकप्रिय अथ हैं। और भी अनेक नीतिग्रन्थ हैं जिनमे सोमप्रभके कुमार- 
पालप्रतिबोध, सूक्तिमुक्तावली और श्द्भारवैराग्यतरंगिणी, चारित्रुदरका शीलदूत 
( १४२० ई ० ); समयसुन्दरकी गायासाहल्ली ( १६३० ई० ) प्रतिद्ध हैं । 

लेकिन जैन आचार्योंका सबसे महत्त्वपूर्ण अंग हैं उनकी दार्शनिक 'सैद्धान्तिक 
उक्तियों | यह जानी हुई बात है कि इन पण्डितेने न्यायशाख््रकरो पूर्णतातक पहुँ- 
चानेमे बहुत बड़ा काम किया है | इनमे सबसे प्राचीन आचार्य जो दोनो सम्प्रदायोमे 
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आहत होते हैं समस्तमद्र ओर सिद्धसेन हैं। कुन्दकुन्द, अमृतचन्द्र, कार्तिकेय 
स्वामी, उमास्वाति, देवनन्दि, अकलक, प्रभाचन्द्र, वादिराज, सोमदेव, आशाघर 
आदि दिगंबर आचार्योने भारतीय चिन्ता-घाराके बहुत अधिक समृद्ध किया है | 
इसी प्रकार श्वेताम्बरर आचायोमें हरिमद्र, मछवादी, वादिदेवर्ूरि, मह्िषिण, 
अमयंदेव, हेमचन्द्र, यशोविजय, आदिने जैनदशनपर महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं 
जो निश्चित रूपते मारतीय पाण्डित्यका भूषण हैं | इन दाशैनिक ग्रन्थोंके सिवाय 
जैन सम्प्रदायके बाहर नाना क्षेत्रोमें जैसे काव्य, नाटक, ज्योतिष, आयुर्वेद, 
व्याकरण, कोए, अलकार, गोणत और राजनीति आदि विषयोपर भी जैन 
आचार्योने लिखा है | बौद्ोंकी अपेक्षा वे इस क्षेत्रमें अधिक असाम्प्रदाविक 
हैं । फिर गुजराती, हिन्दी, राजस्थानी, तेल्यु, तामिल और विशेषरूपस कनढी 
साहित्यम मी उनका दान अत्यधिक है। कनड़ी साहित्यपर ते ईसाकी तेरहवीं 
शताब्दी तक जैनोंका एकापपत्य रहा है। कनर्डीके डपरूव्ध साहित्यक्रे लगभग 
दो तिहाई पन्य जैन विद्वनोंके रचे हुए हैं। इस प्रकार भारतीय चिन्ताकी समरद्धिमे 
यह सम्प्रदाय बहुत महत्तपूर्ण है। 


९०२४२ 
| सम्राप्त ! 
द्त्क्रामम्म्स्‍श्रर 


अनुक्रमणिका 


[ जिनके आगे ( आ० ) छपा हुआ है उनकी चर्चा आगे आनेवाले 
पृष्ठोंम भी है और जिनके आगे (टि० ) छपा हुआ हल 
वे टिप्पणीमें आये है । 
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